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आमुख 


'प्रखाद! के अधिकांश रूपक ऐतिहासिक है, अतएवं बहुत दिनों 
- से आवश्यकता इस वात की दिखाई पड़ रही थी कि उन नाटकों के 
वस्तु-विस्तार में आए हुए पात्रों झोर घटनाओं के मूछ खोतों का ऐसा 
परिचय दिया जाय कि इतिहास के साथ उनकी संगति समझले में 
कोई अड्चन न हो | साधारणतः उपलब्ध इतिहास-य्रंथ इस विषय में. 
पर्याप्त नहीं दं, क्‍योंकि वे प्रायः मुख्य व्यक्तियों से संबद्ध मुख्य कार्य 
व्यापार ओर वस्तु-स्थिति का ह्वी उल्लेख करते हैं। नाटककार ने वस्तु 
संविधान और घरित्र-चित्रण में इतिदास-संमत सूच्मातिसूक्ष्म घटनाओं 
का भी उपयोग किया है "ओर ऐसी प्रातभिक घटनाओ एवं परि 
स्थितियों का विवरण किसी एक ही इतिदास-प्रंथ में पाना प्राय£ 
संभव नहीं !-ऐसी अवस्था में यदि कोई उसकी कृतियों का 
पूर्ण आसादन करना, चाहे तो उसके लिए इतिहास के अगाघ 
सागर में बिखरी सामग्री का समुद्धार ओर उसका प्रामाणिक ज्ञान 
अपेक्षित होगा । इस प्रबंध में मुख्य रूप स्रे प्रयास तीन विषयों की 
ओर गया है । प्रथम चेष्टा तो इस बात की हुईं है कि प्रमुख रूपकों 
- की चाटकीय वस्तु में अन्दित ऐतिहासिक अंशों का सुसंबद्ध उल्लेख . 
उपस्थित किया जाय। जहा तक हो सका है प्रबंध का यह अंश प्रमाण- 
संमतः बनाया गया हैे---अवर्य ही इस विषय में ऐतिहासिक मतभेद 
की जटिलता से प्रथक रहना उचित समझा गया हे । 

नास्य-रचनां का भारतीय विधान पूर्ण एवं संपन्न हे। उसके सावें- 
काछिक तथा सा्वेजनीन सिद्धांत आज भी भारतवष से मान्य ओर 


दपादेय हैं । भले ही वीथ% प्रश्नति पश्चिमी विद्वान आत्मदेन्यालुभूति- 
जूलक उद्धार मिकालते और मीन-सेष करते रहें; भारव आज्ञ भी 
आदशे-प्रिय तथा सूक्ष्म विवेचना का निपुण प्रेमी वचा है । असाद' 
के माठकों में प्रावीन विधादथ का असिनव दृशेन बहुत खुलकर 
होता हे। इसी विषय का प्रतिपादन प्रस्तुत रचना का दूसरा 
प्रथस है। प्रसंग पर यह्द दिखाने की चेष्टा की गई हे कि इन रूपकों 
में सवमाहिता सी पर्याम सात्ा में है । सक्रियता के साथ व्यक्तिवेचित्र्य 
ओर शोक-समुन्मेष के साथ कार्यात्नाह का अनुबंध भी उनमें मिलता 
हे । यह अलुवंध विशेषतः व्यक्तिगत चारित्य ओर संविधानक के 
प्रखार गासी खरूप में श्कुट दिखाई पड़ता हे । प्राचीन संस्कृत नाटकों 
में इन्हीं विषयो का अभाव डा० कीथ को विशेष खटका हे | इस नव - 
योजना की सहायता से 'अ्रसाद' ने भारतीय आत्मा को सुरक्षित्त रखा है । 
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खत 


[| है | 


प्रसाद! की व्याख्या, तीसरा विषय हे जिसका प्रयास प्रस्तुत 
रचना में किया गया है । यह व्याख्या बुद्धि-पक्ष ओर हृद॒य-पत्त 
दोनों की हे । जहों तक हो सका हे नाटककार की भावुकता तथा 
विचारधारा का समन्वय दिखाया गया है ओर उसकी बहुमुखी प्रतिभा 
का प्रकाशन हुआ हे । ह 


प्रस्तुत रचना में जहाँ अंग का पूर्णेतया अनुसंधान किया गया हे 
वही अनंग-कथन से बचने की पूरी चेष्टा की गई हे । इष्ट-सीसा का 
निधोरण कड़ाई से किया गया हैं ओर अलुपांगिक विषयों पर कुछ 
नहीं लिखा गया । स्कंदगुप्त' की तारतमिक तुलना में राखालदास' 
वेनर्जी के 'करुणा! उपन्यास पर लिखा जा सकता था; “चंद्रग॒ुप्त के 
साथ हिजेंद्रलाल राय के चंद्रगुत' अथवा विशाखदत्त के 'द्राराक्ष्र 
के साम्यासाम्य का विचार किया जा सकता था ; पर ऐसे प्रत्नोभनों 
में पड़ने से प्रतिपाद्य की एक एकनिएछता के बिगड़ने का भय था | 
इसी प्रकार प्रसाद! का जीवनवृत्त , हिंदी में नाव्य-रचना ओर उसके 
इतिहाप् में अ्रसाद' का स्थान आदि विषये भी हैं। ऐसे आनुषंगिक 
विषयों पर अभी तक कोई नवीन उपलब्धि भी नहीं विदित हुई हे 
जिसका उल्लेख करने के लिए में आक्ृष्ट होता । 


, स्थज्ञ निर्देश की आवश्यकता प्रधानतः ऐतिहासिक विवेचना के. 
संबंध में समझी गई है. अतएव वहाँ उसका पूरा उल्लेख किया गया 
है । इसके अतिरिक्त यदि प्रसंगत३ कहीं पारिभाषिक शब्द आया है 
तो पाद-टिप्पणी में उप्तके मूठ स्थल का निर्देश कर दिया गया हे । 
लेखघारा में रूपश्लों के जो अनेक उद्धरण समाविष्ठ हुए हैं उनके 
स्थलों का उलेख अनावश्यक समझकर नहीं किया गया है । नाटक- 
रचना का काल-क्रम आरंभ में ही दे दिया गया हे । विवेचना के 
प्रवाह में काछक्रम का ध्याव न रखकर स्वनानुगण वर्गीकरण आव- 
इयक समझा गया है | 


औरंगाबाद, काशी आ क्‍ छ 
्ज् रा “है ६ थ 
१३-९-१९४९ || | जगन्नाथप्रसाद शाम 
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परीक्षा-काल 

यों तो नाटक-रचना का प्रयास असाद जी ने अपने बीसवें वृष के 
पू्वे ही प्रारंभ कर दिया था, परंतु वह कैब परीक्षा-काछ था । उस 
समय जो उन्होंने चार एकांकी रूपक लिखे उनसे उनका अभिप्राय 
केवल इतना ही विचार करना था कि स्थिर होऋर कोन ढंग पकंड़ना 
है। इसी उद्देश्य से 'सज्नना, आरायम्रित', 'कल्याणी-परिणय ओर 
करुणालय लिखे गए । 


सज्जन ओर प्रायश्चित 


पउज्लना! का कथानक महाभारत के अंश-विशेष पर आश्रित हे । 
कुटिलछ - राजनीति की सफछता से उन्‍मच ओर चांडुकार मित्रों के 
विपाक्त परामर्श से उत्साहित होकर दुर्योधन अपने उदार-चिच ओर 
सज्जन भाई पांडवों को वन में भी शांतिपू्वेक- कालक्षेप करते नहीं देख 
सकता । उत्सव मनाने के विचार से छढ उस बन में आता हे जहाँ 
चनवास करते हुए पांडव ब्यगर्फ आपत्ति यों का नित्य सामना कर रहे 
हैं। उत्सव सग्ग्त ही चुकने पर मगया खेलने की मंत्रणा होती हे । 
गंध०-चन्रसेत उस वन का रक्षक है। वह नम्नतापू्वक दुर्योधन से 
>“ “निवेदन करता हे कि यह म्गया-चन नहीं है | दुर्योधन अपने वेसव 
- के वकू पर गंधवराज की आज्ञा नहीं मानता । फलखरूप दोनों मे 
युद्ध होता है ओर दुर्याधन, अपने मित्रों के साथ बंदी होता दे । उस 
वन के दूसरे भाग में खित पांडव-दछ को जब इस घढ्ना की सूचना 
मिलती है. तो उसी समय धमंराज युधिप्टिर वीरबर अजुन को आज्ञा 
देते हैं कि तुरंत जाकर अपने बाहुबल से दुर्योधन को छुड़ा छाए । 
अजुन आज्ञापालन के विचार से जाकर चित्रसेन की सेना से युद्ध 
करते हैं। युद्ध करते समय जब चित्रस्तेच अपने पूर्वेपरिचित मित्र को 
पहचानता दे तो-युद्ध रोककर उसी के साथ युधिष्ठर के समीप आता 
ओर दुर्योधनादिक को बंधनसुक्त कर देता हैं। दुर्योधन युधिछ्ठिर की 
ऐसी देवोपस उदारता देखकर लज्ञित होता है | 


भर एकाकी रूपक 


प्रायश्विद' का कथानक इतिहास की एक किंवदंती का आश्रय 
लेकर खड़ा है। प्रतिकार एवं द्ेष-बुद्धि से प्रति कृकर जयचंद में 
दुर्भावनाएँ उत्पन्‍्त होती हैं। परिणास-खरूप बह अपने जामाता 
पृथ्वीराज पर चढ़ाई करता हे और युद्ध में उसे मारकर पाशविक 
प्रसन्‍तता से चाचने छगता है । उसी समय आकाणवाणी-रूप में उद्चे 
टुष्ठ छृत्यों के छिए भत्सना मिलदी है । उस भत्सेना को सुनकर ओर 
इस रक्तपात की विभीपिका के मूल में अपने को पाकर उसके हृदय में 
पच्चात्ताप उत्पन्त होंता हे । निर्जेल तथा शून्य अंतरिक्ष के कोने से 
उसे अपदी प्रिय पुत्री संयोगिता की मूर्ति ऑकती हुईं दिखाई पढ़ती ' 
है | सहसा प्रायश्चित्त की वह भावना स्थायी रूप धारण करती हे 
ओर अधविश्षिप्त अवस्था में ही वह रणभूमि से छोटता है । उसी 
समय मुहम्मद गोरी उस पर चढ़ाई करता है ओर बह सेन्य-निर्यत्रण 
का सार दायित्व अपने पुत्र तथा मंत्री पर छोड़, स्वयं राजकीय कार्यो 
से तटस्थ हो गंगा सें घैंसकर प्राण विसजच करता है । 

वास्तव में इन एकाकों रूपकों में तन तो कथ्युतक की ही कोई 
विशेषता है न चरित्र-चित्रण की । प्रसिद्ध लरनाओं का इसमें नाटक 
रूप में उल्लेख मात्र है। कथांश का क्षेत्र इतना संकुछिर है कि उसके 
नियंत्रण एवं संविधान में छेखक को क्रितनी कुशलता दिखानी व्छी है 
इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता । लेखक का उद्दृवय केवछ उन घटनाओं 
का वर्णन हे ; अतणव पात्रों के चरित्र के विषय मे वह मूक है | घटना 
ऋम फो देखने से पात्रो के चरित्र का आसास भर मिलता है और सु 
सीमा में उतने से अधिक संसव सी नहीं हे । सज्जन! में 'इततें ये 
पाहन हें, उत्त तें वे फल देत' का ही उदाहरणहै | एक ओर दुराग्रही, 
उच्छुद्धछता का स्वरूप, अहँकार में चूण ओर संतोपी आताओं से 
आंतरिक टेप रखनेबाला दुड्ंच दुर्योधन हे और दूसरी ओर सज्जनता 

' के अवतार, मलुष्य की दुभावनाओं एवं पशुतताओ से स्वेथा मुक्त शुद्ध 
छुड्धि के धमराज युविप्ठिर हैं | एक पाप में और दसरा पण्य में अलु- 

है के हद > 

रक्त दे! एक ओर उत्र स्वभाव की विद्वेष-ज्वाला हे और दूससी ओर 
शीतलता का सागर । दुर्योधन ने चीचता पर कमर कसी है और. 
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युधिष्टिर साधुवृ त्ति का परित्याग पाप सासते हैं| अंत में आकर छेखक 


ने 'सत्यमेव जयते! का ही प्रतिपादन क़िया-हे । फप के राम- 
रावण के समान हंद्र से हम इतने अधिक परेचित हैं कि उसमें कोई 
विशेष आकपण नहीं रह गया | >, 


चरित्र-चित्रण की यही अवस्था प्रायश्चिच' में भी हे उप्में दो 
केवल एक ही व्यक्ति है. जो अपनी दुब्बत्ति ओर दुप स्वभाव से प्रेरित 
होकर घातक घटनाओं के कर्म में जा गिर्ता है | प्रतिकार की भावना 
इतनी ड्म होती हल कि सम वय फो वि श्ष्प्र घर देती हे | उसे अपनी 
दानि ओर छाभ तक नहीं दिखाई पड़ता | आधिेश का ऐसा भयानक 
भूत सवार होता है कि वह स्द्र्य अपने हाथों अपने पेर में कुल्हाड़ी 
मार छेता है। जयचंद की यही अवस्था दिखाई गई हे । द्वेष-चुद्धि 
और प्रतिकार-साव ने उप्ते अभिभूत कर छिया हे। इसछिए उसे 
अपत्ता-पराया कुछ नहीं सूझता | अपने जामाता की सृत्य णवं प्रिय 
पत्नी के वेधव्य का कारण वह स्वयं बन जाता हे। पहले तो राक्षसभाव 
जागरित होकर उसे पशञ्नु बना देता हे, उसके शांत होने पर और बात 
सुझाई जाने पर पीछे उसमें साधुभाव जगता है । उस साघुदृत्ति की 
चेतना परिस्थितियों के कारण निबंछ प्रमाणित होती है, क्योकि उसे 
सत्कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं करती | उसके मन में प्रायरिचित्त की 
भावना- उत्पन्न होती है; परंतु उसके स्वरूप में कायरदा और विधशता 
“ का विचित्र संमेछन हे | वह प्रायदरिचच की वेदी पर अपने जीवनः 
को चढ़ा देता है; परंतु अपने में कर्मण्यता, बछ, पौरुष ओर, उत्साह 
का रूप नहीं स्थापित कर सकता । वह इतना! निरबेछ और अश्वक्त हो 
जाता है कि उसमें अपने दायित्व तक का विचार नहीं रह ज्ञावा और 
आक्रमण की आशंकापूर्ण परिस्थिति में भी, यद्धस्थल की कठोरताओं 
से तरत कायर सेनिक की भॉति, कमक्षेत्र से भागकर गंगा में घैंठकर 
प्राण द्याग देता है । 

चरित्र चित्रण एवं कथानक संबंधी कोई विशिष्टता न रहने पर - 
भी-इन अरंभिक रूपकों की कुछ ऐसी विशेषताएँ है जिचका उल्लेख 
इस स्थल पर आवश्यक प्रतीत होता है। उत्त विशेषताओं का प्रभाव 


एकांकी रझूपक 


द्‌ 
लेखक की परवर्ती रचनान्शैढ्ी पर दिखाई पड़ता है । लेखक ने 
दोनों रूपझों में दो विभिन्न परिपादियों का प्रयोग किया है । सज्जन 
में प्राचीन शेढी का रूप मिलता है| आरंभ में भांदी-पाठ आर सत्र- 
“(स्‍-सदी का विभियोग किया गया है । संत में लेखक ने मंगल-कामना 
: के रूप में प्रशत्ति-वाक्य की भी योजना की है| हरिश्चन्द-कारक तक 
इस प्रणाली का निर्वाह सली भाँति हुआ है । परीक्षा-रूप में प्रसाद ने 
भी उसे अपनाया; परंतु परवर्ती रचनाओं में प्रारंध आर समाप्ति की 
यह शेटी नहीं रखी गई । इसके अतिरिक्त गद्यात्मक कथोपकथन के 
साथ-साथ पद्मयात्मक संवादों की जेसी अव्यावहारिक तथा झत्रिस 
योजना उस समय के पारसी ढड्ा पर लिखे गए साधारण नाटकों से 
दिखाई पड़ती है उसका अनुसरण परीक्षा के विचार से इस रूपक में 
असाद” ने थी किया है । कथोीपकथन की यह शी कितनी अस्था- 
भाविक है इसका अनुभव उन्होंने थोड़े ही में कर लिया । परवर्ती 
रचनाओं सें क्रशः इस परिपाटी का प्रयोग कम होता गया है | 
यों तो कुछ-कुछ ऐसे रूप इकर तक के नाटकों में भी प्राप्त होते हैं; 
परंतु वे नहीं के वरावर हैं ॥ कथोपकथन की इस प्रणाली का उपयोग 
यदि सीसाबद्ध, हो ओर स्थान-विशेष पर उस रूप में किया जाय भिस 
-. रूप में सिद्धांत की उक्तियों का प्रयोग हम छोग अपनी व्यवहायरिक् 
बातचीत में करते हैं तो कोई हामि नहीं । इस एकांकी रूपक में पद्मचा- 
त्मक कथोपक्थन की भरमार है | पद्मों की सापा-अज्ञ हैं; परंतु यह 
त्रज-भाषा अपने सें नवीन भावभंगी का समावेश करती दिखाई 
पड़ती है । ु ह 
५ आयश्वित्त' में 'सलज्न! की शेली का स्वथा विषय पाया जाता 
दे । एक शैली की परीक्षा करने के उपरांद लेखक ने इसमें दूसरा ढड़ः 
पकड़ा है। इसमें नांदी-पाठ और सूज्धार द्वारा नाटक का आरंभ नहीं 
किया गया | अन्त हे प्रशस्ति द्वारा समाप्ति सी नही रखी गे है। इस 
पार उस प्रचौन्त परिषाटी का विसजेत किया गया है जिसका यथो- 
चित लिवाह सज्जन! सें किया गया था। इस रूपक से पद्यात्सक 
संवादों का भी सचेथा अम्ाव है। इस कारण संभव है कुछ छोगों को 
| | व है कुछ छोगों को 


क्रॉस 


शैँ 
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कथानक रूखा दिखाई पड़े; परंतु वाभाविकता के विचार से यह ढंग 
व्यावहारिक मालूम पड़ता है। इसमें आकाशवाणी का जो विशेष 
आयोजन है उसकी कोई आवश्यकता न थी। इस रूपक की प्रधान 
विशेषता यह है कि पात्रों की सामाजिक स्थिति का विचार कर केखक 
ने उनके अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। यह प्रयोग भी केवल परीक्ष 
के विचार से किया गया हे, क्योंकि भविष्य में उसका प्रयोग नहीं है 
कल्याणी-परिणय 

इस एकांकी रूपक का मूछ आधार वह ऐतिहासिक तथ्य हैं 
जिसके अनुसार नंदकुछ के उच्छेदक चंद्रगुप्त मौय ने अपने पराक्रम से 
सिल्यूकस ऐसे वीर विजेता को परास्त कर उसकी पुत्री के साथ विवाह- 
संबंध स्थापिद किया था। यों तो इसमें नाटकीय अवतारणा केबद 
आंशिक ही है; परंतु इतना तो स्पष्ट प्रतीत होता हे कि पीछे का दिखा! 
हुआ नाटक चंद्रगुप्तः इसी का परिवर्धित एवं पूर्ण रूप है| केवल 
घटना ओर चरित्रांकन में ही यह संबन्ध नहीं दिखाई देवा अपितु 
. दोनों की भाषा एवं पदावली तक मिलती जुलती है । इस एकांकी के 
प्रमुख पात्र चाणक्य, चंद्रगुप्त, कानेछिया ओर- सिल्यूकस हैं। दो घट, 
नाओं के दीच में रखकर इनके चरित्र की मूल दृत्ति भर दिखा दी गई है 

चाणक्य इस बधेड़-बुन में छगा दिखाई पड़ता हे कि किस प्रकार 
चंद्रगुप्त की ऐसी सहायता करूँ कि वह विदेशी सिल्यूकस को परास्त 
करे ओर फिर इन, दोनों का छुछ ऐसा संवन्ध स्थापित हो जिससे 
मेत्री-णाव सबंदा के लिए दृढ़ हो जाय | चंद्रगुप्त भी अपने प्रतिपत्षी 
को नीचा दिखाने सें तत्पर दिखाई पड़ता हे | इस्र प्रकार नायक का 
लक्ष्य विजय-प्राप्ति हे । फल रूप में विजय के साथ-साथ चंद्रग॒प्त को 
एक प्रेमिका ओर जीवन संगिनी सी मिल जाती है । इस एकांकी 
में श्ंगार से पुष्ट वीर रस की ही झलक मिलती हे । रचना का नास- 
करण भी परिणाम को देखकर ही किया गया हे। चंद्रगुप्त का प्रधान 
व्यापार सिल्यूकस-विजय हे और उसकी समाप्ति परिणय से होती हे; 
' अतछझव नामकरण डचित ही हुआ हे | 

कथानक में केचछ एक ही प्रधान घटना है । आरंभ में कोटिल्य 
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अपने नाम की सार्थकता का विचार करता हुआ अपने शुप्तचरों के 
हाय अपने शावी कार्ये-व्यापार का निर्यत्रण करता दिखाई दता हैं 
. दसरे दृश्य में चंद्रगुप्त मगया में दिखाई पड़ी सुंदरियों का उल्लेख 
“करते हुए उनके प्रति अपना आकपण प्रकट करवा है| आर अचानक 
गत्रओं के आक्रमण की सूचना पाकर अपने सेनापति च॑डविक्रमत को 
' आदेश देता है कि वह गीक सता पर प्रत्याक्रमण को ठयदस्था कर | 
आगे चलकर कथा के क्रम में कामलिया प्रथम दशन के आधार पर 
चंद्रग॒प्त से प्रेस प्रकट करती हे। और सिल्युद्स भी पराजय के 
अपसान का अतनुसव करता हे | इसी समय सीरिया पर एंटिगोनस 
की चढ़ाई की सचना से त्र॒स्त होकर वह संवि-प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लेता है. । परिणोसतः सिल्यूकस की पुत्री कार्येलिया का त्रिवाह चंद्र- 
गुप्त के साथ होता है ओर चंद्रगुप्त अपने जबशुर की सहायता के 
लिए अपने सेनापति च॑डविक्रस को नियुक्त करता हे | 
रूपकोचित वस्तु-विन्याख इस रचना सें नहीं दिखाई पड़ता। दोड़ 
भी थोड़ी है और उसमें ऐसा सीधापन है कि वस्तु-विकास का ज्ञान 
जहीं हो पाता। एक ओर से चछकर, एक सॉस से, कथा अन्त तक 
चली जाती हे | यही कारण है. कि इसमे चाटकत्व सही मिल पाता। 
$ चरित्र-चित्रण का भी विशेष अवसर नहीं मिला हे ! 
चाणक्य की वुद्धिकशजता, दृरदशिता ओर निल्‍लिप्त कर्मेयोग की 
मत्क स्थान-स्थान पर सिर जाती है। साम्राज्य के प्रतिनिधि-हूप बंद्रगुप्त 
के लिए बह आश्यंत मंगछ-योजना में छगा दिखाई पड़ता है । चंद्रग॒प् 
शुद्ध-छुशछ, वर आर व्यवहारपटु है। सेत्री ओर विरोध दोसों में 
उदार है । अपने रुच्य की श्राप्ति में सदेव तत्पर रहता हे । सिल्यूकस 
नी वीर प्रकृति का है । अपने पराजयसे अपमान का अनु भव करता 
है। समय और अवसर का विचार करके अधिक छाम की बात शीघ्र 
हे सच लेता द्द| हु 
' नस एकांका रसचदा-पद्धात 
- आसंम में भांदी 
बी हक है। 


दो विशेषताएँ दिखाई पडती 
“पाठ और अन्त का प्रशस्ति में भारतीय संगल विधान 
सतवाद मे सर्वेत्र पथ का प्रयोग किया गया है | यह 
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अवृत्ति प्रसाद में स्थिर नहीं रह सकी । धीरे-बीरे इसकी कमी होती 
गई है ओर अन्त में इसका स्वेथा व्याग हो गया हे । इसके अतिरित्त 
- गानों का विनियोग भी प्रसंगालुकूछ एवं सामिप्राय हुआ हे । 
ऋरषप।ततलतप 
धरुूणालय' रृश्यकाञ्य गीतिनाव्य के ढ़ पर लिखा गया हे । 
सर्वेक्थम इसका प्रकाशन इंदु” ( चतुर्थ कछा, प्रथम खंड, ह्वितीय 
किरण, साथ, १९६९ ) में हुआ आर उसके उपरांत चित्राघारए संग्रह 
में यह संकलित हुआ । इसमें वाक्य-रचता के अनुसार विरामचिन्ह 
दिए गए हैं. ओर तुक्ांवहीन मात्रिक छंद मे इसकी रचना हुड हे । 
इसके पूर्व हिंदी मे इस प्रकार की रचना नहीं दिखाई पड़ी थी । नवीन 
प्रयोग के अभिश्राय से ही लेखक ने यह ढक् पकड़ा था । इसमें ख्यात 
रैराणिक वृत्त का आधार लेकर नाटकीय पद्धति पर दृश्यों का विभाजन 
किया गया है ओर बस्तु का आरोह-अवरशोह भी उसी क्रम से रखा गया है | 
. इन एकांकी में पॉच हृद्य हैं। प्रथम दृश्य मे अयोध्यापति 


'हरिदचंद्र - अपने सेनापति ज्योतिष्गन्‌ के साथ नोका बिहार करते 
दिखाई पड़ते है । वहीं आकाशवाणी होती हे, जिसके हारा उन्हें 


स्मरण दिलाया जाता है कि उन्होंने अपने राजकुमार के बछि चढ़ाने 


की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं की । इस पर शीघ्र ही प्रतिज्ञापाठ॒न 


का वचन देते हुए हरिदइ्चंद्र वहाँ से छोट पड़ते हैं । द्वितीय हचय धन- 
प्रांत का है, जिसमें घृमता-फिर्ता राजकुमार रोहित अपने सन से 
विचार करता पिता की ओर से मिल्ली मरने की निरथ्ंक आज्ञा 


कहाँ तक मान्य हो सकती हे । इसी प्रशाए जीवन-संबन्धी अनेक 
तके-बवितक के उपरांत वह निश्चय करता हे कि राजधानी से भागकर 


अनंत प्रकृति के किप्ती छोर पर चल्का जाय । प्रकृति भी नेपथ्य से 


_ उसके इस निश्चय का समर्थन करती हे । ठूवीय दृश्य सें ऋषि अजीगत 
अपनी दरिद्रता तथा देन्य पर दश्ख प्रकट कर रहे है। उसी सशसय 


रोहित उनके संगुख प्रकट होता है | वह अज्ञीगर्त से निवेदन करता 
है कि यदि आप अपसा एक पुत्र मुझे नरमेघ के लिए सोप दें तो में 
आपको बदले में सो गोएँ दूँ । अन्त में ऋषि अपने मेंझले पुत्र शुनः 

शेप को दे देते हैं । चतुर्थ हृश्य में पहले तो राजकुमार रोहित और 


हरे 
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महाराज हरिश्चन्द्र में वाद-विवाद चलता है; परंतु बशिप्ठ जी आकर 
राजकुमार के भागने का समर्थन करते हैं, ओर चन्च आयोजन का 
आदेश देते हैं, जिसमें शुनःशेप की वलि दी जाने को हे । अंतिम दृश्य 
में महाराज हरिख्वंद्र ओर रोहित उपस्ित हें; होता-झूप से सहूदि 
चशिष्ट बेंठे हैं, शुनःशेप यूप से बेँवा है ओर शक्ति उसका चध करने 
के लिए बढ़ता है; परंतु कहणा से विचलित होकर रुक जाता हे | इस 
पर खयं अज्ञीगर्ते इस ऋर कमे के लिए उद्चद होते ह आर झुनाशेप 
प्राथंना करता है। सहसा झआाकाश में गलेस होता है। साथ ही 
विश्वामित्र अपने पुत्रों के साथ यज्ञ-मंडप में प्रवेश करके बढछि को 
सोकते हैं। उसी समय झपटती हुई एक राजकीय दासी भी वहीं 
पहुंचती है, जो बस्तुतः विश्वामित्र की पत्नी है । उसी का पुत्र शुन/शेप 
था । सब चातें प्रकट होने पर सुत्नता दासीकम से मुक्त की जाती है 
ओर उस घोर नरवलि का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। सब ईश्वर की 
प्राथना ओर उससे कल्याण-कामना करते हैं | इस प्रकार संतार की 
संगल-भावता से यह एकांकी रचना समाप्त होती हे । 
इस कृति से तत्कालीन देश-काछ का यह परिचय मिलता है कि 
धर्मभावन्ता ओर प्रतिज्ञापाल॒न में छोग दृढ़ होते थे । उस समय यज्ञों 
में नरवल्ति तक विहित थी । धर्स-शासन में भो कहीं-ऋहीं दरिद्रता का 
आधिपत्य ऐसा प्रवछ हो जाता था कि पुत्रों को वेचकर जीवन-निवाह 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके अतिरिक्त सिद्धांत की बातें भी 
प्रकट होती हैं। जहाँ एक ओर शुनाशेष ऐसा पिठ-भक्त आँख बंद 
करके अपने माता-पिता की झाज्ञा के पालन में ही अपने जीवन का 
उत्सग करने को संनद्ध दिखाई पड़ता है वहीं दूसरी ओर रोहित-सा 
राजकुमार पिठ-आज्ञा के ओ चित्य पर त्क-वितर्क करके अपना 
नव हर स्थापित करता ओर उसी के अडुसार आचरण करता 
हे ही के विश्येपताएँ भी 
बज आह पजइ की ओम काल 
आर कद्दानी-तत्त् की द्दी ग्रधानता है । इसे मा मा 8 2 
ह ५ है । इसे कथोपक्थन के हार पत्च 
से लिखी हुई- कहानी ही समझना चाहिए। 


धशममायताायकासाम॥१ २३७ ३७०]( कर, #:: प्रदान का 


श्ज्यश्री 


आरंमकाले क्‍ 
'एकांकी रूपकों में छोटे-छोटे घटना-क्रमों को छेकर लेखक ने 
अभ्यास आरंभ किया था। उनमें उसने दो भिन्न-भिन्न रचना-पद्धतियों 
का प्रयोग कर देखा ओर कुछ मत स्थिर किए | अब वह समय आया 
कि वह उन स्थिर विचारोंका प्रयोग अधिक व्यापक घटनाओं को छेकर 
करे। इस अभिप्राय से इस काल में द्ोनाटक लिखे गए 'राज्यश्री 
एवं विशाख! | इस दोनों के रूप-रंग तथा आकार-प्रकार में समानता 
है| घटना-क्रम के विकास एवं संघटन, चरित्रांकन की प्रभांवोत्पादकता 
इत्यादि की दृष्टि से भी दोनों में एकरूपता हे। यह वात दसरी हे 
कि सूच्म विवेचन करने पर दोनों में स्पंट्ट अंतर भी दिखाई पड़ता है ! 
पुरतक के रूप में दोनों के दो-दो संस्करण हो चुके हैं। 'विशाख' के 
द्वितीय संस्करण में वो कोई ऐसा विशेष परिवर्तेन नहीं मिलता 
परंतु 'राज्यश्रीः के दोनों संस्करणो में आकाश-पाताछ का अंतर दिखाई 
देता है । प्रथम संस्करण का रूप देखकर तो यह स्पष्ट ज्ञाव होता है 
कि 'सज्ना ओर शआ्रायश्िित! का ही लेखक बढ़कर इस रूप में दिखाई 
पड़ रद्दा हे, परंतु द्विंतीय आवृत्ति में प्रो्ड प्रसाद! की पूरी झलक 
" दिखाई पड़ती हैं| छेखक के रचना-कोशछ के क्रमिक विकास का यदि 
अन्च्यन करना अभिगप्रेत हे तो प्रथम संस्करण द्वी विशेष महत्त्व का 


प्रसाणिव दोगा;-्येकि रस संस्करण में छक्षित होनेवाढी उसकी दुर्बेछ- 
ताओं में उसके रचना-कॉशछ क। -न्मत रूप दिखाई पड़ता है । 


इतिहास ह 
थानेश्वर के अधिपति परमभट्टारक महाराजाधिराण प्रश्नकरवर्थल 
की सत्यु के उपरांत उन्तका ज्येष्ठ पुत्र राज्ववधन सिहासन पर बे5,->सी 


समय दूसरी ओर उसकी वहन राज्यश्री पर आपत्ति आई। राज्यश्री के - 
पति कान्यकुब्जाधीश मोखरी अहवमी की हत्या करके मारूव के शासक 
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देवगुप्त' ने उसको बंदी बनाया । उसके पैरों में बेड़ी डा दी गई । 
यह सूचना मिलते ही अपने भाई हपवर्धेनो को अन्य राजाओं ओर 
हजतिसेना के साथ संभवतः इसलिए पीछे छोड़कर कि आवश्यकता होने 
पर हण-विद्रोह का सासना करे, राज्यवधन स्वय॑ अपनी बहन की सहा 
यता करने गया । अपने सेनापति मंडि' को उससे आज्ञा दी कवि सहख 
अश्वायेदियों के साथ उसके पीछे-पीछे आए | 
राज्यवधत ने वड़ी सरठता से माल्य-सेना का विध्यंस कर दिया ; 
पर॑तु स्वय॑ एक कुचक्र में पड़ गया । अधीनता ओर मेत्री स्थापित करने 
का विचार प्रकट करते हुए गोड़ाधिप शशांक ( नरेंद्रगुप्त' ) ने अपनी 
पुत्री का विवाह राज्यवधन से करने का मंदव्य प्रकृठ, किया | ऐसा 
प्रछोभन देकर वह शाज्यवधन से एकांत से मिला ओर उसकी हत्या 
कर दी | इस प्रकार मोखरी ओर वधन-वंशों पर दशख का पहाड़ ही 


१ संजानों युथि दुृष्वाजिन इव श्रीदेवगुप्तादय: । 
छता तेन कशाप्रद्रविमुखा। सर्चे श्रम संयता: ॥ 
+-िए8798 07709 0॥098 4, 9. 72, 74 27)०त ॥9५, | 20, 


हपचरित ५०फए९ी)]) और 4॥0795 का अंगरेजी अजु॒वा 
सन्‌ १८९७ ६०, पृष्ठ १७३२ । 


3 हर्ष नाम का उल्लेख शिलालेख और मघुवन एवं बॉसखेरा तः्र-पत्रों में 
हुआ है ॥ अपशाद के शिलालेख ओर हपंचरित में हर्पदेव” लिखा मिलता 
है । सोनपत को ताम्र-मुद्रा में पूरा नाम हृप॑वर्धन प्राप्त होता है । /7500ए 
07 #िचाएथपए] 79 ७ इजतदता, 2, 6 फुटनोट । 

» भंंडि महारानी यशोमति ( प्रभाकरवर्धन को पत्नी ) के साई! 
उसने राजकुमारों के साथ द्वी शिक्षा पाई थी | वह 
और हर्पवर्धेन से कुछ बढ़ा था । 


दल यह 
($) 495६807ए 04 86४78७॥), 0. 64 दख्रीट | 


(7) 7 ॥6 सिब्ा9 लाहइछ>र्ण ॥028 07 ५]४०८॥ 0 8 प्रा, 
ए 
१» (१) चीनी यात्री छा च्वृग न इ्पे शशाद्ध लि चा ह-४५४०॥६९४६ [8 343 


( ४) द्ठाः जरित वी केबल एक प्रति से इसकदा 
7ए27289॥705 [00।९8 7 कर तास नरेंद्रपुप्त लिखा सिलता हे 


तत्सातू च हेलनिजितमाल्यानीकमपि गौड़ा 
डाधि 
विश्वास सुक्त्वस्त्र एकाकिन विश्रव्ध॑ स्वसवत्त एच विषेन मिध्योपचारोपचित- 


भय 
देचरित, कलकत्ता-संस्करण, प्रष्ठ ४३६ | तर व्यापादितसश्रीषीत्‌ ।-- 


का पुत्र था । 
अवस्था सें. रात व ते 


बरी 
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द्ूट पड़ा । कन्नौज पर शशांक का अधिकार हो गया | इसके साथ ही 
अपने प्रतिपक्षी सेनापति भंडि का ध्यान परिवर्तित करने के अभिप्राय 
से शशांक ने विधवा राज्यश्री को नगर के कारागार से मुक्त कर दिया | 
अपने भाई की हत्या का समाचार पाते ही हपेवर्धन ने शासन भार अपने 
ऊपर लिया | इस समय उसके संभुख दो समस्याएँ थीं, अपने भारे के 
हत्यारे को दंड देना ओर विधवा बहन की खोज करना | अतएब वह 
विशाल वाहिनी साथ लेकर चल पड़ा | सा मे उसे सेनापति भंडि 
मिल गया । भंडि ने उसे सूचना दी कि राज्यश्री कारावास से मुक्त 


. , होकर विंध्य पवत की ओर चली गई हे । इस समाचार को पाकर हषे 


बड़ा दुखी हुआ । नरेंद्रमुप्त से युद्ध करने की वात उससे स्थगित कर 
दी | अपनी संपूर्ण सेना को गंगाकूछ पर रुकने का आदेश देकर उसने 
कुछ साथियों को साथ लिया और शीघ्रता से राज्यश्री की खोज में तत्पर 
हो गया | विंध्य-वन के गंभीरतल में प्रवेश करते ही संयोग से उसकी 
भेंट स्वर्गीय अहवमो के वाल-सहचर बोद्ध साधक दिवाकरमित्र से हो 
गई इसी बोद्ध मित्र की सहायता से राज्यश्री मिली | 
जिस समय हुण राज्यश्री के समीप पहुँचा उस समय वह चिता 
जलाकर उसमें कूदने जा रही थी । हपे ने इस अनथ को रोका ओर 
उससे तुरंत छोटने का प्रस्ताव किया । राज्यश्री अपने असामयिक दुःख 
की विपमता से इतनी त्रस्त थी कि उसने काषाय लेने का अपना मंतब्ध ' 
प्रकट किया | इस पर हषेवर्धन ने उसे आश्वासन देते हुए वचन दिया 
कि अपने कार्य व्यापारो को पूर्णतया संपादित कर लेने पर हम दोनो 
साथ ही काषाय धारण करेंगे'। इसके उपरांत जब राज्यश्री को साथ 
लेकर हपे छोटा तब तक नरेंद्रगुप्त कन्नोज छोड़कर भाग चुका था। कन्नोजञ्ञ 
में आकर कुछ दिनों तक तो हएे. अपनी बहन के साथ' शासन की 
व्यवस्था करता रहा; परंतु काछांत में थानेधर ओर कन्नोज दोनों का 
अधिपति बन बेठा । 
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राज्यश्नी असाधारण योग्यता की महिला थी। वोद्धों की समितियाँ 
तथा संप्रदाय के सिद्धांतों की पंडिता थी। उसका उद्धार करने के डपरात 
हर्पवर्धन संपूर्ण भारतवर्ष को अपने एकछत्र शासन में छेद को चेष्टा 
में छगा | अपनी सुद्ढ सेना की सहायता हो उससे पॉछ ही वर्षा थे 
सारे उत्तरी भारत को अपने शज्य के अंतर्गत कर निया; परतु एक 
ओर उसे अपनी ह्वार स्वीकार करनी ही पड़ी | दक्षिण में चाटुक्य- 
वंशीय पुलकेशिन द्वितीय का साम्रान्य फेछा था । हप ने जब उस आर 
चढ़ाई की तव पुलकेशिन्‌ ते अपने संपूर्ण शक्ति-बछ से मसेदा के भागों 
का ऐसा सुदृढ़ प्रतिरोध किया कि हमे की सेना को किसी प्रकार प्रवश 
न सिछ सका ओर वह विवश होकर पराज्य छेकर छोटा | इसके डप- 
रंत उसने नमेदा ही को अपने साम्राज्य की सीमा मान ली | 


हप के शासन-विधान की बड़ी प्रशंसा वर्णित हे । उस काल में 
शिक्षा ओर कछाकोशछ की वृद्धि थी | न्याय ओर प्रांतीय शासन की 
व्यवस्था ठीक थी | यों तो विकट अपराध होते नही दिखाई देते थे 
परंतु स्थछ ओर जल मार्ग की सुरक्षा नहीं थी | कई वार चीती यात्री 
न च्व॑ंग को चोरों ओर ल॒टेरो ने घेशा ओर पकड़ा था'। साथ ही 
धार्मिक स्थिति सी विशेषमयी थी। राजपक्ष से तो पर्याप्त उदारता 
दिखाई जाती थी; परंतु समय-छमय पर बोद्ध और बेदिक धममोनुया- 
यियों में संघथ चछता ही रहता था | कभी कप्छी यह संघर्ष हिंसात्मक 
हो उठता था। इसी विशेध के परिणाम-स्व॒रूप एक बार चीनी यात्री के 
जीवन को आशंका हो उठी थी ओर छउपद्रवियों के कारण हर्ष को कंडे 
आदेश घोषित करने पड़े थे | 
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रख हर प्र 


राज्यश्री जद शक 


हपे के शासन काछ में कन्नौज की धर्म -सभा का उल्लेख आवश्यक 
है | जिस समय विज्ञय के संबंध में हफे बंगाल में था उस समय हून 
च्व॑ग से वही मिछा ओर आगम्रहपूवक उसे कन्नोंज छे आया। यहाँ 
' आने पर उसने एक महतवी घरमंसभा का आयोजन किया। इस सभा 
में विभिन्न देशों के नरेशो के अतिरिक्त सहस्रों बौद्ध, जेल ओर कट्टर 
आद्यण भी योग देने आए | बड़े समारोह के साथ सफलतापूर्वक कार्ये 
समाप्त होने दही को था कि एश आश्रयंज्ननक घटना हो गई | इसी 
कार्य के छिए घनाए गए प्रमुख विद्दार सें सहसा आग लग गई ओर 
उसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया । जिश समय खतम्राद उसकी देख- 
भाल के लिए-नीचे उतर रहा था, उसी समय छुरा लेकर उसकी हत्या' 
करने के लिए एक व्यक्ति ने हल पर आक्रमण किया; परंतु वह 
' आपराधी पकड़ लिया गया । पीछे उप्तले स्वीकार किया कि में कुछ ऐसे 
छोगों की प्रेरणा से इस कारय में तत्पर हुआ था जो बोद्ध-बर्म के इस , 
संमान-विस्तार से क्रद्ध थे । 


हा] 


उसकाल की छट्वितीय धल्डेखनीय दिभूति थी प्रयाग का महादान 
अहोत्सव--महामोक्ष परिषद्‌ । प्रत्येक पॉच वर्षों के उपरांत यह महों- 
त्सव मनाया जाता था। इसमें लाखों बोद्ध, जेव, घ्मेसुधारक, त्राह्मणु, 
द्रिद्र ओर अनाथ एकत्र होकर दान भहण करते थे ओर उत्सव में 
संपूर्णोी राजवर्ग उपस्थित रहता था। सेकड़ों स्थान ऐसे बनवाए जाते थे 
जहाँ दान की वस्तुएँ ( रत्नवस्ादि ) भरी रहती थीं । पहले दिन बुद्ध, 
दूसरे दिन आदित्यदेव ओर तीसरे दिन इंश्वरदेव ( शित्र ) की महान 
पूजा दोती थी | इसके उपरांत महादान आरंभ होता था, जो भिन्न भिन्न 
वर्गवालों को क्रम से महीनों तक विवरित द्योता रहता था ।- चुने हुए 
लोगों में से एक-एक को शत सुबर्शखंड, एक मोती, सूती वस्ध और 
साथमें विभिन्न प्रकार के पेय, मांस, पुष्प तथा सुगंधित द्वव्य दिए 
जाते थे | इसके उपरांत अनेक नरेशों से मिली उपहार की वस्तुओं तक 
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को सम्राद्‌ बाँठ देता था । जिस ब्ष हपे अपने साथ चीनी यात्री को 
हे गया था इस व तो आंत में स्थिति यहाँ तक बढ़ी कि उससे अपनी 
बहन राज्यश्री से एक पुराना आभूषण मॉगकूर घारण किया आर दब 
बुद्ध की पूजा में योग दे सका* । 


दाज्य पर 


इस बमाटक में प्रधान व्यक्ति राज्यश्री हे | इसको समस्त घटलाचक 
का केंद्र कहना चाहिए । प्रंध में जिस व्यापक विप्लवों का उल्लेख हे. 
उन सबके मूल में यही राज्यश्री है । सब की दृष्टि उसी ओर हे | चहदी 
एक रूप शिखा हे जिस पर सभी पतंग गिरकर भस्मसात्‌ होते हैं । 
सभी घटनाएँ उसी पर आश्रित हैं। प्रहवर्मा उसी के लिए कहता है--- 


सब से यह आनंद बड़ा है प्रियतसे, 
तुम-सा निर्मेल कुसुम भी मिलता है हमें ! 


उसी सोदर्य-राशि को देखकर मालवराज देवगुप्त सी आकर्षित 
हुआ है। उसकी दृष्टि में राज्यश्री वस्तव में 'विश्व-राज्यश्री' है. । मालद 
राज़ के संमुख केवल्न एक ही प्रश्त ह-- क्या वह मुझे न मिलेगी ! इस 
प्रश्न का उत्तर भी इसे तुरंत मिलता हे | सगतृप्णा तुरंत उत्तर-रूप में 
कहती हे-- अवश्य मिलेगी? । इसी सृगठृष्णा के पीछे पड़ा दह अनेक 
अनर्थ करता हे तथा इसको समय-समय पर स्वतः स्वीकार करता है-- 
दाज्यश्री | राज्यश्री !! यह सब देवगुप्त तेरे छिए कर रहा है! | उहेश्य- - 
सिद्धि के सागे से जो बाधाएँ पड़ती हैं इनका सामना वह छल्ल-कपद से - 
अपनी शक्ति भर करता जाता है । वह निमग्चयपृतंक समस्त चुका है कि 
मुझे इट-प्राप्ति उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कान्यकुठ्जा- 
धिपति जीवित रहेगे। यही कारण दे कि अपनी सारी शक्तियों को 
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मिलती है | उसने राज्यश्री के पति प्रहवर्मों को छल से मार डाला 
झोर कन्नोज ले लिया | अंत में चछकर उसके दुशग्रह, पाशविक कर्म 
एवं रण-दोमंद का परिणाम अलुकूल नहीं प्रमाणित होता। सत्‌ और 
झसत्‌ का युद्ध अधिक समय नहीं चल्मता । संभव है कि असत्‌ अपना 
उग्र रूप दिखा कर कुछ क्षणों के लिए संपार को भछे ही भयभीत कर 
दे. पर॑तु कालांतर में उघका पतन ओर विनाश अवश्यंमावी है । यही 
अत्रस्था असत्‌-पक्ष लेकर चलनेवाले मालबराज की भी हुई हे । इसी 
मोह-माया में पड़ा हुआ वह अंत में राज्यवधघन द्वारा वंदी बनाया जाता 
है ओर उसकी अभीप्ला तथा उसके प्रयत्त आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। 
यही स्थिति हमें मिक्ष॒ विकटघोष की भी दिखाई देती हे। बह 
भी उसी प्रकार के रोग से अस्त हे | राज्यश्री के रूप की ज्वाल्ना ओर 
झालो कमय रमणीयता ने उस दीन भिक्षु को भयानक डाकू बना डाला है | 
अद्वृरर्मा की सृत्यु के पश्चात वह विचार करता द--द्वाय * राज्यश्री ! 
तेरे रूप की ज्वाला अभी तक मेरे हृदय को जछा रही है | संघार का 
कर्म-च्षेत्र मुफेन दिखाई पड़ता यदि तेरा आल्लोकमय रूप नेत्रो के सामने 
न आता | तुम्दीं तो इस दीन भिन्ु को भयानक डाकू बना देने की 
कारण दो | इस समय भी हम राज्यश्री को न प्राप्त कर सम्ले तो व्यथ्थ 
ही लुटेरा बनने का पाप सर पर लिया | इसी इष्साघन के विचार से 
बह राज्यवधेन की सेना में भरती होवा हे । उसने निश्चय कर लिया है 
कि इस प्रकार से उसे अपनी अभिलापा पूछो करने में सरलता होगी । 
जिपत समय देवगप्त खोर शाज्यवधन में युद्ध होता है उसी समय वह 
कारावास में पहुँचता है और बंदिनी राज्यश्नी को वंधनमुक्त करता, 
है। अपने को राज्यवधन द्वाग भेना हुआ दूत बताकर दसका विश्वाधघ- 
पात्र बनता है । आपदाओं से त्रत्त शज्यश्री छो अपना पराया कुछ 
नहीं सूकता ओर वह उसके साथ निर्जेल बव की ओर भागती है | यहाँ 
पहुँचकर विकटयोप अपना छुत्सित मंत्व्य प्रकट करता हे जिस पर 
'कातर होकर राज्यश्री अनेक कारुणिक शब्द कहती हे । उसके आते 
शब्रों को उसी स्थान पर खड़ा परित्राजक महात्मा दिवाकरमित्र सुनता 
है और अब॒ला की मर्यादा-र्ता में प्रवृत्त होता है । उसके सत्तू उपदेशों 
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को सुनकर पापी विकटघोष की सोई हुई चेंतता जागरित होती है और 
वह अपली पाप-वाससा के लिए प्रायश्चित्त करता स्वीकार करता २ | 


ऋषा।चनक 


यह प्रथम अवसर है ज्ञव लेखक को विस्तृत्त घटना-कम लेकर 
निश्वव सिद्धांतों पर संघदित करना पहता है. इसके पृष के एड 
झूपकों में घटनाओं के विकास-कम का वर्केसंगत निवाइ नहां करना 
पड़ा था । उनसे केवल सफुठ रूप में कुछ रृश्णें का विवरण मात्र दिया 
गया था | इस नाटक में राज्यश्री के जीवन हा बड़ा अंश लिया गया 
हे | यह अंश घटनाओं से पूशु है शोर एक-एक घटना मदत्व-पृशा ् 
लेखक के लिए घटना-क्रम के ऐसे व्यापक श्ेत्र की व्यवस्था करने का 
यह प्रथम अवसर है | इस आरंमिक छाल में वस्तुविन्यात की कितनी 
शक्ति लेखक में मिलती है इसका विचार आवश्यक हे । 
रा््यश्री के प्रथम संस्करण में तीन अंक हुँ, जो ससिक स्थलों पर 
समाप्त होते हें । प्रत्येक अंक की अपनी विशेषता हे । दूद्धि क्रम को 
दृष्टि से भी घटनाओं का विभाजन अच्छा हुआ है । प्रथम अंक में 
सीखरी प्रहवमोी झोर सालवराज़ देवशुप्त का विरोध है । राज्यश्री को प्राप्त 
करने के विचार से देवगुप्त अनेऊ प्रकार की चेशएं करता है ओर अंत 
में प्रहवसां को सारकर उसे बंदिनी बना लेता हे । यहाँ पर प्रथम अंक 
समाप्त होता है | दूसरे अंक में इसी घटना के प्रतिकार का रूप दिखाया 
जाता दे । माठ्यराज की उच्छुछ्ूलवा के कारण उत्तेजित होकर कर्तेंठ्य- 
शील स्थाण्वीश्वर सम्राट राज्यवर्धच उसका विरोध करता हे । इस 
विरोध का फल यह होता है कि दोनो में युद्ध होता है, देवराप्र 
बंदी बनाया जाता हे घोर उसकी दुष्टताओ का अंत होता है । ठतीय 
अंक का भी अधिक अंश विरोध में ही समाप्त होता हे । राज्यव्धेन 
की हत्या का कारण नरेंद्र ही हे ऐसा निश्चय हो जाने पर राज्यवर्धन के 
“सेनिक स्कृदगुप्त ने उसकी सी हत्या कर डाछी | दसरी ओर हपेत्रघंत आत्य 
प्रांदों पर विज्ञय प्राप्त करता हुआ आकर अपनी बहन राज्यश्री से बौद्ध 
संघ में मिलता है; उससे निवेदन करता है कि भिज्ुणी का वाना छोड़कर 


| राज्यश्री ॥ २१ 


नी 


धह- पुनः राजरानी बने | राष्यश्री इसका विरोध करती है | इसी स्थत्न 
पर नाटक की समाप्ति होती हे। नाव्क का आर॑भ विरोध से हुआ 
ओर अंत तक विरोध ही विरोध चलता रहा | विरोध ही इस रूपक 
का व्याएक भाव हे । 

राज्यश्री के इस संस्करण में प्राचीन रीति के अनुसार ब्ांदी-पाठ 
है । अंत में प्रशस्ति-वाक्य भी है। यों तो नाटक के प्रथम अंक के 
प्रथम दृश्य में प्रहवमों की बातचीत में पद्यात्यक कथोपकथन की बही' 
परिपाटी प्राप्त होती हे जो 'सज्जन! में दिखाई पड़ती हे; परंतु ऐसा केबल 
यही एक स्थंछ हे । अन्य स्थानों पर इसका संकोच ही दिखाई पड़ता 
है । इस पद्मात्मक अंशों की भाषा पृवकाल के अनुसार बज नहीं वरन्‌ 
शुद्ध खड़ी बोली है | पद्म एव गद्य दोनों की अभिव्य॑त्रना शेत्ली व्याव- 
हारिक और सीधी-लादी हे । कथन की उस शेली के फेवछ सुच्म छीटे 
यत्र-तत्र प्रत्त होते हैं. जो शेढ्ी आगे चल्नकर भ्रोढ़काल में विकसित हुई 
है| नाटक के इंस संस्क्रण को विचारपूवंक देखने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि अभी लेखक में रचना-कोशल के विचार से बड़ी कमी 
है | वह व्यापक घटसा-चेत्र के संघटन तथा शासन में अपफरछ दिखाई 
पड़ता है । समस्त लाटकीय व्यापार में आपत्तियों की एक आँधी-छी 
चलती है | इस आधी मे छेखक की अप्रोढ़ रचना चातुरी अपने बल्ल 
पर नही खड़ी रहती । उससे शौघ्रता से समस्त घटनावल्ली को क्रम से 
“सीन भागों में विभक्त कर तीन अंकों में स्थित कर दिया हे । इसके 
उपरांत उन्त मार्मिक खलो तक उठने के सिए साधारण, अनगढ़ बेमेछ 
दृश्यों की कृत्रिम सीढ़ियाँ वनां ली गई हैं + ये दृश्य छोटे-छोटे, कहीं 
तो एक ही प्रष्ठ के हैं। दो,.तीच मिलकर इस योग्य होते हैं कि घ़ता 
के प्रवाह को आगे बढ़ावें । इस काल की रचत्ना-चातुरी में इस प्रक्रार 
की दवलताएँ ओर भयाकुल खमाव नितांत श्रकृत ज्ञात होता हे । 
राज्यश्री का चरित्र 

राज्यश्री नाटक घंटला-प्रधान हे | यही कारण छे कि इसमें चरित्र- 
गत विशेषताएँ नहीं मिलतीं | क्रिया का वेग इतना अधिक है कि पात्रों 
के अंत्तजंगत्‌ तक पहुँचने ओर उनकी आंतरिक वृत्तियों के समझने का - 


जा 


कसम 


शब्यश्री 


हि 
ढ्प्ति 


समय ही लीं मिल पाता । भयंकर संमावात से जेसे वृत्षावल्ी अस्त 
दिखाई पड़ती है उसी प्रकार घटनाओं की आधी में पात्रों का व्यक्तित्व 
उड़ता किरता है । पात्रों के शीत बेचित््य को पूर्णतया स्फुट बचाने के छिए 
स्थितियों में जिस उतार-चढ़ाव की आदश्यकता होती हे उसका इस 
छूपक में प्रायः अमाव-छा है | केवल राज्यश्री की चरित्र संबंधी विशेष- 
ताओं का उल्लेख एक क्रम से हुआ है, अन्यथा अन्य पात्रों के चरित्र 
की यदा-कदा मछकछ भर मिलती है । राज्यश्री को हम तीस अवध्यथाओं 
में देखते हैं; परंतु किसी अवस्था मे उसके घरित्र एवं स्वभाव का 
संतोपप्रद ल्वान नहीं होता | प्रथम अवस्था उसके दांपत्य-जीवन से - 
संबंध रखती है । उसमें वद्द पतिपरायणा, स्नेह-शीला ओर विचारबत्ती 
पत्ती के रूप में दिखाई पड़ती है। भावी आरांकानो के काग्ण 
पति को उद्धिग्न देखकर प्रबोध देती ओर उसके सानसिक कष्ट को 
निमू छ प्रमाशित करने की खतके चेप्टा करती हे; परंतु विवाद में 
असफल होकर स्री-छुलम शालीनता का आभ्रय महण ऋर लेती है 
आर अंत में स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है--प्रभो | फिर आत्मचल 
कोई वस्तु नहीं हे । में आप से दिवाद नहीं करना चाहती | पर यह 
सेरा निवेदन है. कि आप अपने हृवय को प्रसन्न कीजिये! | आगे 
चलकर पति की इच्छा में हो संतोष मानकर कहहठी हे-- जैसी प्रभु 
की इच्छा । पति की अनुपस्थिति में प्रतिक्षण उसी की ओर ध्यान 
लगाए रहती हे । पृज्ञा-पाठ ओर अचता-बंदना के समय भी उस ध्यान 
में बाधा नहीं पड़ती | इसी अबस्था में छका एक खखूप ओर भी 
- दिखाई देता है । उस्त खरूप में घर्म-भाव से उद्दीप्त ध्त्साह, त्याग एर्व॑ 

बुद्ध के प्रति निर्मंयता का खाभाविक संमिश्रण प्राप्त होता है | जिस क्‍ 
प्रिय पति में उसका इतना अनुराग है हि भॉख की घशोट छोते ही 
नरेश के लिए वत्कंठित हो उठती है. ज्ली के दियद्ध यद्ध की आशंका 
का समाचार सुनकर तनिक भी विचछित नहीं होती । उस समय 
उससे भारतीय चीर-लखनाओं के शमान क्षातरतेव व्ध्पन्न हो जाता 
है। बह सभी ऋत्राणी हैं। चत्राणियों अपने वीर पतियों को युद्ध में 
सम्मिक्तित होने के लिए व्दारता-पूर्वेक वत्सादित करती हैं । राज्यश्री 


माफ. 
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भी उन्हीं की भाँति राज्य की मंगछ-भावना से प्रेरित होकर अपने प्रेस 
ओर सुख का बलिदान करती हे। युद्ध की आशंका का समाचार 
पढ़कर वह असन्नतापृवक उसका स्वागत फरती है । दूत को कहने में 
संकोच करते देखकर कहने के लिए बाध्य करती है ओर उत्तर पाकर 
कहती है--दृत ! इसी को कहने में तुम बिल॑ब करते थे । कझ्षत्राणी के 
लिए इससे वढ़कर शुभ समाचार आर व्या होगा कि उसका पति युद्ध 
के लिए संनद्ध हो रह्म है । 

श्यश्नी के चस्त्रि की दूसरी अवस्था उसे समय प्रारंभ होती हे 
लब वह मंदिर में पूजन के उपरांत अपने प्राशवाथ की विजय-कामना 
' करती हे और वहाँ भद्दहास होता हे । उस प्ट्टरद्यास के साथ ही भय 
धव॑ं भावी अनिष्ठ की आशंका के कारण वह मूर्छित हो बनाती हे । 
इस घटना के अनंत्तर चह कुछ काल तक विक्तिप्त रहदी हे । उसके स्त्री 
सुज्ञम कोमल ओर भावुरु हृदय में भय तो पेठ ज्ञाता है; पर इस 
अवस्था में भी उसका पति-प्रेम अश्लुण्ण दिखाई पड़ता है | अचेतन 
अवस्था में भी जब बह प्रदाप करती हे तो महामंगल से अपने प्राण 
नाथ की जय चाहती है | उसके हृदय-पटल पर पति की जिस मंगल- 
कामना ने घर कर लिया हे उसे मूछा भी दूर नहीं कर सकती । इसी 
अवस्था में आगे चलकर उसके ठुसे पर देवशुप्र आक्रमण करता हे । 
शत्रु ठुगे में घुस आए, इसकी सूचना पाते ही उस विज्षिप्तावस्था में भी 
उसमें अपूर्व वीर भावना जागरित होती हे | मंत्री की तलवार छे लेती 
है ओर जब विजयी से निकों को साथ लिए देवग॒प्त संमुख आता है तब 
. बह वीर ज्ञत्राशी निभेय होकर उस पर खज्ड चल्ाती है । ऐसी दयनीय 
तथा कारुणिक अवस्था में उसका क्तेव्य-्ज्ञान विशेष प्रधावोत्पादक 
ज्ञात होता है । 

तीसरी अवस्था में राज्यश्री उस समय दिखाई पड़ती हे जब 
विज्षिप्ति समाप्त होती है ओर वह पुनः सज्नान हो जाती है | विज्षिप्ति 
दूर द्वोते ही उछ्ते अपनी यथाथे स्थिति का बोध होता है! बंदीगृह में 
पड़ी-पड़ी जब वह विकट्घोप के द्वारा राज्यवधघेन का संदेश पाती है 
उस समय संसार के व्यावहारिक ज्ञान से शून्य सर स्वश्ाव की ु 


कट शज्य श्री 


साधारण बालिका के समान उस संदेश पर विश्वास कर लेती है ओर 
विकटघोप के द्वारा वंदीग॒द् से मत्त होकर उसी के साथ भागती है | उस 
समय उसके हृदय में भाठ-स्नेह उमड़ उठता है। आगे चल्लकर जब छसे 
यद्द ज्ञाव होता है कि विक्षटघोष ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उसे 
छुड़ाया है वो उसके दुःखित हृदय को एक ओर ठेल लगती है जिससे 
उसके अंतत्वछ में सोया निवंद उत्पन्न होता है। बोद्ध मिश्ठु दिवाइ 

फ्ित्र को संमुख देखते ही उसको अपनी जआञापद अवस्था से मुक्त होने 
का सूरझप समय में आा जाता हे | उसी शिश्रु की सहायता से मुक्ति 
घाकर उसी दिन वह बोद्ध-संघ में चली जाती है । संघ के ओऔीवन से 
संतुए्र हो संसार के प्रति वह विरक्ति अहण करती हे । जिस समय 
हसका भाई हपेवधन उस संघ में आता है जोर उससे सिश्लणीरूप के 
स्यागन करने के लिए निदेदून करता है उस समय वह कहती हे--- फिर 
अब किस सुख की घाशा पर राजरानी का बेश इस क्षशिक्र संसार 
से धारण करें? | ओर बविश्ववन्धुन्द के भाच्र से प्रेश्वि होकर वह 
इच्छा करती हे कि समस्त उत्तरपथ को विजित कर सम्राट हपे ने 
जो धन ऐश्व्ये एकत्र किया है बह सब अूखों ओर कंगालों को वाद 
दिया जाय । इृषवर्धत तुरंत इस इच्छा की पूर्ति ढरता हे । इस स्थरछू 
प्र पहुंचकर वह संसार की संगऊ-कामता सें प्रवृत्त दिखाई दती है । 
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यश्नी' के परिवर्तित और परिवर्षित छप को देखकर यह ८; हा 
ला सथता हे कि इृदाका प्रथम संस्करण वाठरचवा थी। यों तो! 
लेखक स्व॒र्य स्वीकार करता है कि उस समय यह आपूरणं सा था, पर॑तठ 
यह बेवरू अपूर्) ही न था इस अपूर्णता के कारण उसमें ज्तीरसता और 
सूखापन, कथीपकथन की मनिवंछता, कथानक-लौएन का अभाव और 
बरित्रों का अविकसित रूप भी दिखाई पड़ता है । प्रथम संस्करण की 
न्यूनताओं एवं दुबवंछताओं को लेखक ने स्वयं समझ लिया--यह स्पछ 
ज्ञात होता है, क्योंकि उसने ह्वितीय संस्करण में उनका पर्णी संशोधन 
किया हे | घाटक का ढोचा तो उछ्छी प्रकार का बचा रहता है, घटना- 
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क्रम के मूल में वस्तुतः कोई उछट-फेर नहीं किया गया; पर॑तु उस अपू- “ 


णुता और नीरसता के हटाने की चेटष्टा अनेक प्रकार से की गई दिखाई 
देती है । कथानक के विभाजन का क्रम इसमें भी पूर्वेचत्‌ ही हे। अंत 
में एक अंझ ओर बढ़ाया गया है । बीच-बीच में ग्वसर ओर आदव- 
श्यकता के अनुसार कुछ रृश्य भी जोड़े गए हैं। सुएन च्यंग, पुछ- 
केशिन और सुरमा के योग के कारण वस्तु नवीन सी दिखाई देती हे । 
इसमें प्रथम दो तो इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं; परंतु तीसरा पात्र 
कल्पित है । इन नवीस पान्नों के योग से घरित्र के विकास में बड़ी 
सरलता एवं प्रकृतत्व उत्पन्न हो गया हे। प्रधम संस्करण में जो नरें 

का वध दिखाया गया है, ओर जो इतिहास के विरुद्ध प्रमाणित होता 
है, उसका परिदार भी इस आवृत्ति में कर दिया गया है | इसके अति- 
रिक्त इत्र संस्करण के कथोंपकथनों के बीच-बीच में जो छूट दिखाई 

देती हे सकी भी पृतति बड़ी कुशछता से कर दी गई हे | थोड़े मे यो 

कहा जा सकता है कि राज्यश्री के परिवर्तित भोर परिवर्धित संस्करण! 

में ताटकऋकए की रचता-शक्ति का श्रोढ़ रूप दिखाई पढ़ता है । 


, चतुर्थ अंछ की असार अनिश्चिला 
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कथानक के विमाजन तथा विस्तार में यत्र तत्र कुछ नव दृश्यों को 
वृद्धि के अतिरिक्त इस संस्करण में जो चतुर्थ अड्छु का-नवीन आयो- 
जन किये गया है, नाटकीय सॉदय के विचार से, उसका विशेष 
महत्व नहीं है | इस अंक में तीन प्रसिद्ध वादों का धल्‍लेख हे--हप 
घन्र के ग्राण लेने की चेष्टा, कान्यकुब्ज घोर प्रयाग के दान सहो- 
स्सव का वर्णन तथा सुएन चअर्यंग का परिचय | हपकार्लीन इतिहास 
में चीनी यात्री झुएन च्यंग का सहत्व अवश्य है ओर उसके एक डाकू 
द्वारा पकड़े जाने का उल्लेख भी मिछसा है; परंतु नाटक मे घटनाओं 
का विवाण नहीं, बरन्‌ उन घटनाओ के मूल से सलुष्य की बाह्य एवं 
आंतरिक वृत्तियो के विश्लेषण ओर सक्रियता के रूप का स्पष्टीकरण 
होता है । इस नाटक में राज्यश्री का ही चरित्र प्रधान है. और 
' वास्तव में सुएन , च्यंग' की घटनाओं अथवा उसके मूल मे धर्मे-' 
समन्वय की भावना का सम्बन्ध राज्यश्नी के व्यत्त्वि से नहीं है ; 


का 
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आअतएव चीनी यात्री के कारण यदि इस अंक का विस्तार हुआ 
है तो व्यर्थ है। उसझे अतिरिक्त शन्य दो बातों के विपय में स्वय 
लेखक स्वीकार करता है कि यह सच दान-महोस्सव की प्रेरणा 
राज्यश्री की थी ओर हे की हत्य की चेष्टा भी जो विफल हुईं उसके 
भी मूल में राज्यश्री के कोसलछ स्वभाव की प्रेरणा थी। साथ ही राज्यश्री 
की देवोषम उदारता का जो पोषण किया गया हे--अपने भाई ओर 
पति के हटारों को- जो उससे क्षमा-दान दिया दे--वह भी राज्यश्री 
की समष्ठि-हित-साधना ( छोकसंगछ ) की भावता का व्यापक स्वरूप 
मात्र है, जो धनावश्यक एवं गोण विषय हे | वास्तव में राज्यश्री की 
उदार सावता का उच्चतम रूप तृतीय अंक की समाप्ति के साथ ही 
स्थिर हो जाता है । 'ख्वियों से पवित्र क्तेंब्य को करती हुई इस क्षण- 
अंगुर संखार से विदाई छूँ। सतीवर्स का पालच करूँ" वह ऐसा 
तिश्वय कर लेती है। कतेव्य, ज्ञान और सद्धमे की प्रेरणा से बह 
अपने अंतिम सुख का विधान स्थिर करती हे, इस विधान में परि- 
चतेन हो ज्ञाता है | उसका यह रूप देखकर हपे कहता है-- आये ! 
मुझे भी कापाय वस्त्र दीजिए । इतना सुनते ही राज्यश्नी के सस्तिष्क 
में एक प्रकार का झटका लगता है झोर बह चिता से हट जाती हे 
ओर कहती हे--ऐसा नहीं होगा, में तुम्हारे छिए जीवित रहूँगी। 
मेरे झक्ले भाई ! 3छो हम छोग दूसरे के सुख-दुःख में हाथ बढावें । 
जहाँ तक हो सके छोक-सेवा करके अन्त में कापाय हम दोनों साथ 
ही लेंगे! | समष्टि के लिए व्यष्टि-साव का इस प्रकार सर्वथा त्याग ही 
उसमें देवतुल्य उदारता का घआारोप करता है। उसचे ऋन्तिम सख 
का त्याग ही उछके चच्त्रि का उत्कपे हे | इसके उपरात प्रेरक प 
च्छे स्पप्टोकरया के लिचार से चउद[हरस[ आर पग्माश्‌ दे श्कर्र्‌ प्रधात्त 
भावना का विस्तार दिखाना निरथंक-ला प्रतीत होता है। आगे जो 
काय दिखाए गए है उनका संग्ेद मात्र यथेष्ट था । 
स्खनसा-पडू लि 

नवीन संरक्षरण में अन्य नदीसताध् 


नर | के साथ घाथ नांडी-पाठ की 
अलुपस्थिति भी विचारणीय है। प्रथमावृत्ति सें लादक का आरंस 
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नांदी-पाठ से होता हे -ओर अन्त में एक प्रशस्ति-गान है, परन्तु इसमें 
गान को तो रहने दिया गया है. पर चांदी-पाठ  निकारू दिया गया 
है| इस प्रकार शाह्वीय पद्धति के निवोह की ओर से लेखक की अरूचि 
दिखाई पढ़ती है । इसके अतिरिक्त जिस समय सुएन च्वंय की बलि दी 
जाने लगती है ओर वह प्रार्थना करता हे उस समय अकरमात आधी 
के साथ अंधकार फेलता है। सब चिहलाने लगते ह-- दस्थुपति ! उस 
मिन्ष-को छोड़ दो । उच्ती के कारण यह विपत्ति है, छोड़ो उसे (प्राथेना 
करते हुए सुएन च्यंग को सब धक्का देकर निकाल देते हे)” इस ढड्ढकी 
आधिदेविक घढता का विनियोग प्रथम छं॑स्करण में नहीं हे, परंतु ऐसा 
रूप पहले एक बार ओर दिखाई पड़ चुका है। प्रायश्वित्त! के पूरे एक 
हृश्य में आकाशवाणी ही आकाशवाणी है। अच्छा हुआ लेखक ने यह 
घुरी लत नहीं पकड़ी । इससे रस परिषाक में बड़ा व्याघात पड़ता हे 
ओर प्रभावोत्पत्ति में अस्वाभाविकता छत्पन्न होती हे। अभिव्य॑जना 
की शेज्ञी को खरूप भी दोनों आवृत्तियों में भिन्न-भिन्न हे। प्रथम 
संस्करण में विषय का प्रदिपादन तथा इतिवृत्ति के कथन में सीधापन 
दिखाई देता है । अलंकार-विधान में अधिक काल्पनिकता नहीं है । 
जहॉ-फहीं कल्पना का प्रयोग हुआ की हे वहों वह बढ़ा व्यावहारिक 
हे | इस आवृत्ति में यत्र तन्न अधिक कोमल एवं काव्यात्मक अभिव्य॑- 
जना-शंली का खरूप बढ़ता दिखाई देता है--“ंद्रिका के मुख पर कुहरे 
का अवशुंठन नहीं !” घ्वच्छ अनंत में देवताओं के दीप ऋछमला 

हे है! । इस पद्धति की व्यंजना नांठक प्ले इस संस्करण से ही प्राप्त 
होने लगती हे। भविष्य में इस प्रकार के कथन की उत्तरोत्तर वृद्धि ही 

होती गई हे; काव्यात्मकता का ज्षेत्र झधिक विस्तृत दोता गया । 


चरित्न-चित्रण 


_ इस नाटक के प्रथम संध्करण से कथानक के संकोच के साथ-साथ 
थात्रों के चरित्र-चित्रण में भी संकोच रह गया था। चरित्र के अवि- 
कसित ओर अस्थिर होने के कारण वे स्थूछ यन्त्रों के समान हाथ-पेर 
पहिलते दिखाई पड़ते थे । इस आवृत्ति में क्थानक के विस्तार के साथ- 
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साथ पात्रों के चरित्र मे भी व्यक्तिबैचित्रय दिखाई पड़ता है| थों तो 
राज्यश्री को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति का चरित्र-विकास दिखाने का 
अवसर नहीं मिला; किर भरी बनके जीवन ओर कार्यो का जितना अंश 
संमुख आता है उतने ही से उनके चरित्र का स्वरूप छक्षित हो ज्ञाता है । 


स्पवचेस 
ह्प्द्र्व 


उत्तरापधेश्वर आरत-सम्राट हर्पेकेंत प्रथम बार श्ेवातट की युद्ध 
भूमि पर दिखाई पड़ता है। वह बीर चालछुक्य से संधि का प्रार्थी है 
युद्ध नहीं करेगा--इसलिए नहीं कि उसकी शाजबाहिती पुलकेशिन्‌ के 
अश्वरोहियों से चत्त हो चुदी है झथवा पराजय की कोई संभावना 
सूचित हो रही है, दरन्‌ इसलिए क्लि चर द्वारा उसको संदेश सिद्धा है 
कि उसी विंध्य-पाद मेँ उसकी अताथा दुखिया बह्चन राज्यश्री है । 
र|ज्यश्री की स्थति के साथ ही उसकी घोर दयनीय परिस्थितियों का भी 
उसे स्मरण हो आंता है | यह स्मृत्ति कछणाज्न्य होने के काग्ण हफे के 
हृदय को अभिभृत्त कर छेती हे; उसमें दया, करुणा तथा अद्विला के 
उन भावों को बढ़ स्थापना करती हे जिसके दशवर्ती होकर उसके 
जीवन का भविष्य संचालित होता हे । उसी झाव की प्रेरणा से जह 

क4 नगयात्ादग का व्वछप समझने हरदा हे स्छ्सें सुद्ध ब्फ़े प््छि 
विरक्तिाबन्य जागरित होती हे | इस सप्तय सृध् जो यद्ध बसे करना 


अवधि ४) 


ही; समाव से उससे रण का प्रेम नहीं है 
हावर बह झदिः्य्रदशन तथा रच्छड्डछ स्वाथ-लिप्स 


स् 
दस्यु नहीं है । इस समय बसठी भावुदता इतनी सजग 
सागी देव दृत्तियों सक्रिय दिखाई पड़ती हैं। छर्तेठय-ज्ञाव ने उसमें 
सन्‍्तोष की वृत्ति उत्पन्न कर दी है। उसी बृत्ति का प्रभाव है कि वह 
इस प्रकार कहता हे--यदि इठले ही महदुष्यों को में सुखी कर 
कू-शजघस का पालन कर सकू तो कृत-झृत्य हो जाओँगा! | 

महावीर ओर उदार महापुरुष है । अपने विख्यात प्रतिस्पर्धी पुल्रकेशिन 
के बीरोन्माद ओर उत्साह का आदर करता है 
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“ हप में श्रेष्ठ वृत्तियों के स्फुरण के साथ ही साथ मलुष्योवित 
भावुकता पव॑ फल-प्राप्ति की कामना सी दिखाई देती हे। बह 
प्रतिद्िंसा से प्रेरिच होकर छाखों श्राशियों वा संद्वार--हतना रक्त- 
पात-- करता है| किसी अभिष्गाय विशेष से , उसके अन्य अनेक 
का थे व्यापार भी किसी कामना से दोते हैं--वह दिखा देना चाहता 
है कि कान्यकुप्ज के सिंहासत पर दधनवगंश की एक बालिका 
अजस्वित शासन कर सकती है! । जब मनुष्य की अभित्ञापा ओर 
आशा के पिउुद्ध फल घटित होता हो तो उसका सारा उत्पाह नष्ट 
हो ज्ञाता, है, सक्रियता का समधा अनाव प्रतीत होने लगता है और 
. संसार की असारता सम्प्रुख खड़ी दिखाई देती हे वह र्प्र्य स्वीकार 
करता है--घिच्र गये, सारी वीरता, अनंत विभव, अपार ऐश्वर्य, 
हृदय की एक चोट घे--संसार की एक ठोकर से निस्तार लगने 
लगा! | जिस राज्यश्री के लिए बह सब कुछ करता है उसी को सती- 
धमम-पालन मे संनद्ध देखकर--अपनी केंद्रीमूत आशाओं और क्राम- 
नाओं के खरूप को भसमसात्‌ होते देखकर--उसको इतता क्षोभ 
ओर इतनी विरक्ति ह्ोदी हे कि तुरंत विवाकरमित्र से कहता है कि 
आये ! मुझे भी कापाय दीजिए!। परंतु 'में तुम्हारे छिए जीवित 
रहूँगी-- ऐसा वचन-दान राज्यश्नी से पाकर वह पुनः लदद॒लहा उठता 
है। मानव-बुद्धि स्वभावतः स्वाथमयी ओर चंचल होती दे । अपने को 
सफल पाकर हप॑ प्रसन्न दो जाता है ओर पूर्ण उत्साह के साथ पुनः 
कमे की ओर प्रवृत्त होता हे | वह्द राज्यश्री से कहता हे---“चलो परा- 
क्रम से जो संपत्ति, शल्न-बल से जो ऐश्वर्य मेने छीन लिया हो उसे 
पानेवालों को दे दूँ, हम राजा होकर कंगाल बनने का अभ्यास करें! | 

एक नहीं अनेक स्थरों पर उसका मनुष्योचित रूप ही दिखाई 
पड़ता हे, उसमें करुणा वथा छदारता का इतना विस्तार अभी नहीं 
हुआ है कि अपने सगे भाई राज्यवधन के हत्यारे को भी ज्ञमा-प्रदान 
करे । वह स्पष्ट कहता है कि 'मेरा दृरय नहीं क्षमा करेगा, में अशक्त 
है? | इसी प्रकार उस सम्रय भी वह क्रोधयुक्त दिखाई पड़ता है जिस 
समय महद्दाश्रमण पर भयानक आक्रमण होने का समाचार मिल्लता हे । 


५ 


हँ 
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इस व्यावहारिक जीवव में करुणा ओर दया का सीमारहित तथा 
व्यापक प्रसार नीचता का योग पाकर घच्छाद्नलता एवं प्रसाद का 
कारण बन जाता हे | बुद्धि उसी के नियंत्रण के लिए राजशक्ति तथा 
दंड-विधान का आत्रय लेती है । धर्स में भी यह उपद्रवों देखकर हंपे 
क्षुत्ध हो उठता है | उसे सब स्थानों पर त्मा की एक सीमा दिखाई 
देती है। समाज्ञ में व्यवस्था और मर्यादा को स्थिर रखने थे! विचार से 
उसे यह आवश्यक ज्ञात होता है कि राज्शक्ति की कठोरता का भी 
प्योग करे। दोवारिक झो तुरंत आता देता है कि जाओ अआड़ी 
पिटवा दो कि यदि सहाश्रप्रण का एक रोग भी छू गया तो समस्त 
विरोधियों को जीवित जलना पड़ेया)। इस कठोर अः्सा के भीतर 
राज़शक्ति का मद-प्रद्शव उतना नहीं हे जिदनी यर्योदानक्षा की 
भावना । शुद्ध सानवन्ब्यवद्दार छा आदशे यही भाषना है | 
हपंवधत सारत का यशस्ती सम्राद, उदार, वीर, अध्विसावादी 
धार्मिक ओर छत्तव्यशील है । उसके विचार तथा कमे में सुंदर सामज़स्थ 
सिलता है । उसके बध मी चेट्टा दी उसके जीवन की अंतिस आद 
हर्वपृण चदना जिश्चक्े फाश्णू हृपं मा विरक्ति, स्यांग एव ऋरुतेच्थ 
परायणता घबीन रूप में जागरित हुई हे । हत्या की चेष्टा के मूल में 
इसकी घन का छोम दिझाई देता है । नीचता के उस पल फूल रूप 
को देखकर घन, ऐेश्वये ओर शक्ति की ओर से उसे विशक्ति पेदा 
होती हे । उल्ती विरक्ति से प्रेरित होकर वह सब मणि-रक्ष दाल 
करता हुआ अपना स्वस्व उतारकर दान कर देता हे और कापाय 
घारण करता है। कारण का स्वयं स्पष्ट एज्लेख करता है--क्यों, 
मेदी इसी विभूति ओर प्रतिपत्ति के लिए हतला की जा रहीथी न ६. 
से आज सब से अलग हो रहा हूँ, यदि कोई शह्नु मेरा प्रण-दाम्त 
चाहे, तो वह भी दे सकता हें? । वर्रक्त, त्याग जौर उदरता का 
इतना उम्र रूप रहने पर भी राज्यश्री के सेचा-ब्रत का स्मरण दिलाते 
ही उसमें छोक-सेचा का भाव पुनः चेतन हो उठता है और वह सर्वे- 
संमति से प्रेरित द्ोकर मुकुट ओर राजदंदह अहण करता है | ह््छ 
प्रहण में सी त्याग की सात्विक्रता मिश्रित हे | 
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'ऐटिक सुख से तटस्थ होना ही संन्यास है। जब तक मनुष्य के 
हृदय में सांसारिक आननदके उपभोग की असिलापा वर्तमान रहती है, जब 
तक वह आशा-निराशा, सुख-ठु/ख, ऐश्वर्य अभिल्ञांषा इत्यादि के 
संघप में पड़ा रहता हे तब तक अनेक प्रकार के सांघारिक प्रोभन 
एवं आसक्ति का मायाज्ञाऊ उसे भयभीत करता रहता हे । वास्तव 
में जब तक उम्तक्की वृत्तियाँ संन्यरत नहीं हो जाती तब तक संन्यास, 
प्रव्न॒ज्या, विरक्ति तथा निर्वेद की उपासना निरथंक हैे। शान्तिदेव 
बलात बौद्ध संघ में सेन दिया गया है । इसमें प्रत्नज्या की योग्यता 

नहीं हे । वह धार्मिक्त मयोदा का निवोह करने में सेथा असमर्थ 
. है। उसमें सांघारिक मोह-माया, आशा अभितल्ाषा ओर महत्वाकांत्षा 
का राक्षस पूरा रुप से सक्रिय हे। वह अभी भाग्य की परीक्षा लेना 
चाहता है | सोदय, विभव, शक्ति एवं संमगान की कामना उप्तमें 
अभी वतेसान है । असमय की यही प्रत्नज्ण साइस तथा विसेष की 
भावना उत्पन्न करती हे। संखार उसकी उपेक्षा करता है, उसकी 
झमभिनाषाओं की कछिका -को कुचल डालना चाहता है,” यह देखकर 
उसके हृदय में घोर असंतोप उत्पन्न होता है | उसे केचल अपने 
भाग्य का भरोसा है! । 


«प्रथम अंक में उसके जीवन का उद्देश्य अनिश्चित रहता हे । किसी 
प्रकार उलटा-छीघा उपदेश देकर छुरमा से पिंण्ड छुड़ाता है। सुरमा में 
वह अपनी झझभिलाया का केवल एक अंश पाता है, अतएव स्थिर 

- रूप में उछके प्रेम के प्रस्ताव को ने तो खीकार करता हे भोर न 

अस्वीक्षर यों ही उसने वादों में फेछाण रखना चाहता ह---“ववावली 

नहीं छुस्मसा! अमिलाषा के लिए इतना चंचल न होना चाहिए? | 
इस प्रकार का सूखा ज्ञानोपरेश देकर आगे बढ़ता है। अपने भाग्य 
की परीक्षा लेने के अभिप्राय से राज्यश्री के संमुख याचक रूप में 
उपस्थित होता है | वहाँ सी अतुल रूपराशि एवं अपरिमित धन- 
वितरण का विधान देखकर सापेक्ष रुप में केवल अपनी छुद्गता का 
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विचार करता है---विश्व में इतनी विभूति है । ओर में अत्यंत दँचाई 
की ओर देखता हुआ केचल इलट जाता हू चढ़ने को कोन कट्टे! | 
अपती द्रिद्र कल्पना से परे इतना सोंद्य, विभव आर शक्ति एकत्र 
पाकर वह अवबाकू रह जाता हद | क्षोभ तथा अात्मदआ॥वा उसे द्वान 
भी नहीं छेने देती । 
असफलता के कठोर आघात से व्यथित होकर वह पुऑ्रः सुरमा के 

उप्वन सें छौट आता है और विचार करता है, सुरमा ! जीवन 
की पहली चितगारी बह भी किधर बुझ गे । धघक बंटी एक ज्वाला 
राज्यश्री । मूखे | निश्चित नहीं कर पाता कि घुरमा या राज्यश्री । 
उसके जबते हुए ग्रह-पिण्ड के अमण का कौन केंद्र है। उस 
मुख प्रबंधक को मह्ख्वाकांज्षा ने अन्घा बचा दिया है। उश्वक्ी 
बुद्धि, विवेक ओर ज्ञान से शूल्य है | वह वर्तेताव से असंतुष्ट, 
है, परन्तु भविष्य क्की रूपरेखा के भी निश्चित करने में अशक्त है । 
अपने मिक्ष-जीवच के विषय सें दो निशंय कर छेता द--निहीं, संघ 
मेरे लिए नहीं हे! | फिर विचार करता हे--'शझब यहीं छुटी में 
रहूँगा, तो क्‍या में तपरवी होऊँगा । नही, अच्छा जो नियति छरावें | 
इस प्रकार के अस्थिर बुद्धि के मनुष्य का जीवन ओर भविष्य कितना 
अंधकारपूण तथा, समाज के लिए कितना घातक हो सकता है-- 
इसी का चित्रण विकटधोष के रूप से हुआ । 

आकस्मिक रूप में उसकी सेंट दो डाकुओं-से हो जाती है । 
उनको भी अपने ही पथ का पथिक समझ कर विकृृटघोष उप्तके साथ 
हो लेता हे ओर राज्यश्री को उड़। छे जाने मे संबद्ध होता है । अपसी 
कार्यप्रणाी का भावी क्रम स्थिर कर लेने पर बह झपने साथियों को 
लिए हुए सेनापति भंडि के समीप आदा है और कहता है--- हम 
छोग साहसिक हें, परन्तु अब चारित्य शोर वीरतापूवक जीवन 
. व्यतीत करना चाहते हैं । देवगुप्त हमारा विश्शत्रु है, उससे प्रतिशोध . 
लेता हमारा अभीष्ट है।इस असत्य साषण के अतिरिक्त वह प्रलोमन 
भी देता है---में आपका उपकार करूँगा, विजय में उपयोगी सिद्ध 
दे सकूगा। झुझे कान्यकुब्ज-ढुगे के गुप्त-मागें विद्ति है, उनके हारा 
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सुगमता से आपको विजय मिल सकती है! इस प्रकार अपनी माया 
एवं प्रबंचना का जान्त बिछाता हे ओर पंचनद-गुल्म में संमिलित 
हो जाता है | समय आते पर कान्यकुष्ज के बंदीगृद में पहुँचता है । 
उसका अभीष्ट तो था बंदीयृह से राज्यश्नी को सुक्त करना; उसे 
अपने अधिकार में ठेकर उढ़ जाना, परंतु सांग में सुरमा के मिल जाने 
से उसका विचार उस ओर भी आक्ृष्ट होता हैं। सुरमा का स्वरूप 
ओर आचरण समभाकर वह यह हदृद कर लेता हे कि उसके साथ 
जीवन में यदि चल सकती द्वे तो सुरमा ही । यही कारण हे कि उस 
कुसमय में भी वह सुरमा को नहीं छोड़ सकता। वह सुरमा के सम्मुख 
स्पष्ट स्वीज्नार करता हो कि 'तुम चाहे किवनी भी कुटिछता ग्रहण करो 
पर में तुम्हें, . 


विकटधघोष के चरित्र-चित्रण में लेखक झत्यन्त सजग दिखाई देता 
हो । उसने बड़ी मार्सिकता ख्रे उसके पतन का चित्र खड़ा किया हे । 
उसके जीवन की गति में किस कारण ओर किस समय केसे परिवतेन 
उत्पन्न हुए हैं. इसका ऋरमिक विवरण लेखंक ने उपस्थित किया है | 
पत्येक अंक में उसका एक नवीन स्वरूप दिखाई पड़ता है। ठवीय अंक 
के आरंभ में जब राज्यश्री को उसके दूसरे दस्यु साथी छे भागते हैं. तन्न 
उच्चके जीवन का प्रवाद्द एक बार फिर रुकता हे ; वह विचार करता 
दे कि इस प्रकार चलने में भी असरूछता ही हाथ क्षगी'। इन अस- 
फलताओं का सामना करते-करते बह व्यथित हो उठता दे ।, उसने * 
विचार कर रखा था कि राज्यश्री का सुन्दर सखरूप अपने अधिकार में 
आ जायगा झोर उसके कारण अपार विभव प्राप्त होगा ; परंतु यह 
कठोर कामना अपूर्ण ही रह जाती हे। हों, इस घटना-क्रम से अंधकार 
में सुरमा की प्राप्ति ने--क्षीण ही सद्दी--एक प्रकाश-रेखा भत्का दी। 
उसने इतने ही को यथेष्ट समझा--वह साहसिक हे न ! सुरसा के 
हृदय में जो निबल ख्री-सुल्लम आशंका एवं अविश्वास का एक कारण- 
राज्यश्नी-खटकती थी उसके विषय में विकटधोष ने स्पष्ट खीकार कर 
“ लिया--पर उप्तकी प्यास तुम्दी ने जगा दी थी। में विचार करता था 
३ 


३७ ह राज्यश्री 


कि किंधर बढ़ेँ | रूप और दिभव दोनों के प्रभाव ने मुक्त असिमून तो 
कर दिया था, किंतु में तुम्हे भूछा नहीं, छुरमा 

विक्टघोप ने इस प्रकार अपने जीवन की दो आदाक्ाभो--रखूप 
ओर विभव--में से एक की प्राग्ति सिर फर छी। अब दूसरी को 
सिद्धि के लिए अयनशीत्ञ होता है और तुरन्त अपना भावी सांग 
निश्चित कर लेता है । संसार द्वारा सवंधा उपेक्षित होकर वह अच 
अपने सुधार से निराश हो चुका है; परन्तु हृदय में कामना की बढ़िया 
का शोद्र रूप उसे कल नहीं लेने देता | वह किसी भी वात को सोचता 
हे तो बड़ी तीत्रता से । संसार ने जो उसकी घोर उपक्षा की हे उसके 
प्रतिकार के लिए वह संनद्ध है। उसने भी हृढ़ कर लिया हे कि 
संसार ने हम लोगों की ओर आँख उठाकर नहीं देखा आर देखेगा 
भी नहीं, तब उसकी उपेक्षा ही कहँगा । यदि छुछ ऐसा कर सके कि 
बह सुझे देखे, मेरी खोज करे, तच तो सही । अमभ्ी तक उसे समाज 
व्छे बन्चनों का भय है। संसार एक फ्ठोर आलोचक है, यह यह 
सम्रमता हे, इसलिए अपनी असाघु-बृत्तियों को खतस्‍्त्र रूर से प्रकट 
नहीं होने देता ; परन्तु जब उसे निम्बव हो जाता है कि उसके इस 
नियन्त्रण का सी कोई स्पष्ट सहत्व नहीं है, तब अपनी राक्षसी कीटाओं 
एवं पाशविक कृटों द्वारा ही समाज्ञ और संसार को भयन्नस्त करना 
वह अपना अभीष्ट बना लेता हे | अब शीक्ष-संकोच का डर उसे भय- 
भीत नहीं कर सकता । साथ ही यह भी ख्िर हो जाता है कि पतन 
की ओर यहाँ तक बढ़ आने पर ज्ञौटना असंभव है । मनुष्य के 
आंतरिक भावावेश की आसा वाह्म रूप में तुरन्त प्रतिविम्बित हो 
उठती है । यही कारण हे कि नरेन्‍्द्रगुप्त को उसके लत्लाद पर रक्त 
आर हत्या का स्पष्ट उल्लेख आभाधप्तित हो जाता है | 

परिखिति एवं घटनाओ के घात-अतिघात के कारण विकट्घोए 
मनुष्य-कोटि से गिर जाता है । उसके कार्यो' में विवेक की वह ऋलऋ 
नहीं मिलती जो मनुष्य में मिज्ञदी चाहिए । उसके लिए जीवन बड़ा 
कठोर बन जाता है। बह तो स्पष्ट स्वीकार करता है-- सच बाद तो 
हा दे कि मुझे अपने सुख के लिए सब कुछ फरना भभीष्ठ है? । 
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उसके अभीष्ट-साधन मे संसार किसी प्रकार का योग नहीं देता, 
उसके लिए किसी के हृदय में किसी प्रकार की शुभकामना नहीं हे, 
इसलिए उप्तका दृढ़ विश्वास हे कि मेरे लिए तो सभी श्रु हैं? । 
जिस मनुष्य में न तो चरित्र तथा मनोबल होता है ओर न संस्कृति 
ही का अवलम्ब रहता हे वह यदि पतन की ओर कुछ आगे बढ़ जाता 
है तो फिर उप्तके उद्धार की शीघ्र कोई सम्भावना नहीं दिखाई पड़ती । 
तृतीय अंक के अन्त में विकटयोप सर्यकर धन-ल्लोलुप तथा ह॒त्यारा बन 
' जाता है | वह एक हत्या कर चुका हे । उसका समाज्-भय मर चुका 
है। अब उसे हत्या करने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता | वह इृद्या 
तथा रक्त की अरुणिमा में मनोरंजन एवं लालित्य देखता है । उसको 
राजवर्धन की हत्या का स्मरण बढ़ा उत्साइवद्धेक माल्म पड़ता हे । 
वह स्वयं स्वीकार करता दे--' अब तो में रक्त देखकर कितना प्रसन्न 
दोता हूँ'। मनुष्य में जब इस प्रकार की पाशब वृत्तियों पृण रूप से 
,जागरित दो जाती हैं तब वह शांति ओर घमे की उपेक्ता ही नहीं 
करता वरन्‌ उसका घोर शन्नु बन बेठता दे | धमे ओर शान्ति का 
नाम सनते ही वह क्रोधातुर हो उठता है ओर कठोर आलोचक बनकर 
कहता हे--मूर्ख ! शांति को मैंने देखा हे, कितने शवों में वह दिखाई 
पढ़ी । शांति को मेंने देखा हे, दरिद्रों के भीख माँगने में । में उस 
शांति को धिकार देता हूँ । धमे को मेंने खोजा--जीणे पन्नों में, 


पंडितो के कूट, तक में उसे बिलखते पाया । मुझे उसकी आवश्य- 
कृता नहीं । 


सुरमा 


. झुरमा पुष्पलावी मात्र है | महाराज ग्रहवर्मा के राजमंदिर में चह 
नित्य अपनी पुष्प रचना लेकर आती हे। वहाँ अपार विभव एवं विछास 
की तुलना में अपने निरीह ओर महत्त्वंह्दीन जीवन को देखते देखते वह 
व्याकुल हो उठी हे | ऐट्विक सुख के इंन्द्रधनुष का अतिरंजित स्वरूप 
देखकर उसकी प्राप्ति की स्वाभाविक कामना उसके हृदय में उत्पन्न होती 
है । अपने साधारण जीवन से वह असंतुष्ट है. और उसको विश्वास है. 
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हि >सर्मे अवच्य सुधार होगा | उसने शांतिदेव को प्रतोभन के रूप में 
ध्ियास दिल्वाया हे कि मे आजीवन किसी राजा की विलास-मालिका 
बनाती रहे एसा भेरा अहृ्ट कहे तो भी में सावन लेने में असमथ हूँ । 
प्रेम-पक्ष मे भी सरमा की वही यति है जो एक विवेकह्दीन स्त्री 
थी शी चाहिए । उसकी महत्स्ाकांश्षा, आतुरता ओर चंचलता ने डसके 
फीदन का उच्छाएल बना दिया है । अपनी क्षणिक अमिलाषाओं को 
ति ओेवधियार से घट बंदर की भोति कभी इघर कभी घघर अमित 
होठी है । परण योवन के सद से वह विहल हे | अतठृप्त वासना ने उसे 
था अधिक चंचल बना दिया हे कि अब बह एक क्षण भी ठहरता 
ना चाहती । संमुख परिचित शांतिदेव को पाती है । उसको अपने 
झनुएल बनाने की चेष्टा करती हे ओर अपने प्रणय का प्रल्लोभन देती 
। अपना हृदय उसके संमुख खोलकर रखती हे-ेरी प्राणों की भूख 
आयें की पघ्यास तम् से मिटाओगे! । इतना स्पष्ट ओर सीधा प्रस्ताव 
उसके हदय को शातुरता का व्यंजक है | शांतिदेव उसकी चंचलता को 
तम्स ललित कर लेता है | वहाँ अपने उद्देश्य को सिद्ध होते न देखकर 
धत साग्त गसरे ओर टृप्टि फेरती 
दुसरी ओरग उसे माल्य-नरेद् देवगुप्त दिखाई पड़ता हैं | वह आच- 
स्णलचप्ट, वाशुक और प्रय॑चफक है । सरमसा का स्वरूप-सोंदय तथा भरा 
'आ सावन उसे आऊप्ट फरता है। आचरण ओर स्रभाव में दोनों एक 
४ ४, अझदणय आकपण एवं संसाइन का प्रभाव दोनों पश्मों में एक सा 
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द 
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पलों 7 | दिपरााप सुरसा का परिदय प्राप्त चार उसके उपचन में छुछ 
हि कर. ही के के 
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जाती है | उसकी यह सुद्रा देखकर देवगुप्त और उत्साहित होता हे ओर 
कहता है--- अरे तुम्हारा बालू-व्यजन भी वन गया, कितना झुंद्र है। 
उन कोमल हाथों को चूम लेने का सन करता है जिन्होंने इसे वनाया 
है! । इस पर सुरमा मन में प्रमुदिति होकर उसे ओर अधिक उत्साहित 
करती हे। आंतरिक प्रसन्नता ओर सफछता के आवेग को दवाकर हँसती 
हुई ऊपरी रोप प्रकट करती है--'आप तो बड़े ध्रृष्ट हैं? । इसके उपरांत 
अपनी पुद्प-रचना लेकर इठछाती हुईं जाती है । यहाँ पर लेखक ने 
स॒समा का जेसा आचरण ओर स्वरूप खड़ा किया हे उसमें बढ़ी स्वासा- 
विकता है । उसके कार्यों, वचनों एच आंगिक चेष्टाओं से उसकी आशभय- 
तरिक वृत्तियों का स्पष्ट प्रकाशन होता है | पवित आचरण की विवेक- 
हीन साधारण कोटि की सत्री क्षणिक छाछूसाओं की पूर्ति के लिए 
अनुकूल परिख्िति पाते ही कितनी उच्छूड्रल एवं तरल हो सकती हे 
इसका प्रमाण, लेखक ने सुरमां का खरूप संमुख रखकर, बड़ी मार्मि- 
कता से दिया हे । ] 
इस प्रकार कुछ काछ तक अवाध रूप में दोनों के जीवन का प्रवाह 
चलता है । इस काल मे एक दूसरे को समझने की चेष्टा करते हैं ओर 
अपनी ओर अधिकाधिक आकर्षित करनेका प्रयत्न करते हैं। समय-ससय 
पर सुरमा अपनी दरिद्रता तथा वर्तमान जीवन के प्रति धोर असंतोष 
प्रकट करती चलती हे । जीवन के प्रति असंतोप प्रकट करने के मूल में 
परिख्िति का केवल वास्तविक ज्ञान कराना ह्वी अभिप्रेत नहीं है वरन्‌ 
'देवगुप्त की अनुकंपा श्राप्त करना ही प्रधान एद्देश्य है। इधर देवगुप्त 
. खयं सहानुभूति-प्रद्शन में स्चेष्ट हे ओर एक भी अवसर हाथ से जाने .. 
नहीं देता । सुरमा को भी आशम्रर्य होता है और वह देवग॒प्त से कहती 
हे---क्यो, इतनी सहानुभूति तो आज तक किसी ने मेरे साथ नहीं 
दिखलाई” । उसके अभी तक के रूप-व्यापार और विचारों को देखकर “ 
देवगुप्त उसके विषय में दो बातें स्थिर करता हे--'कितनी भावनामयी 
यह युवती हे ओर अवश्य उसके हृदय में महत्त्व की आकांक्षा है 
सुरमा की यथाथंता का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कर लेने पर देवशुप्त ने अपना 
वास्तविक परिचय उसे दिया है। सुरमा की आंतरिक वृत्तियों से 


) 
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परिचित होकर उसने समझ लिया कि वह ऐहिक सुख के लिए छाला-. 
यित है, जीवन में आमोद-प्रमोद चाहती है । ऐश्व्य विभव मिलने पर 
वह सब छुछ करने को तत्पर हो सकती है । जब उसने इस मूल को 
पकड़ लिया तब सिःसंकोच रूप सें अपना रहस्य प्रकट करता है-- 
पुरमा | में श्रेष्ठी नहीं हूँ। आज में तुम्हें अपना अभिन्न समझकर 
अपसा रहस्य कहता हैँ | में मालव-नरेश देवगुप्त हैँ? । इस प्रकार अपना 
वास्तविक परिचय देकर वह सुरसा को अवाक्‌ कर देता दे । फिर विचार 
करने के लिए विना अदसर दिए ही तुरंत उसके संगुख अण्ला मंत्तव्य 
स्पष्ट शब्दों में रखता हैे---चछोगी सेरे साथ | इस पर परिस्थिति की 
दासी सुस्‍मा का विवेकहदीन हृदय उत्सुक हो उठता हं-- इतना बड़ा 
सोभाग्य' | इस स्थरू पर लेखक ने सुरमा के हृदय की एक सुंदर झलक 
दी है । ऐसी उद्देंगयजनक परिस्थिति में भी वह अपने पूर्वपरिचित प्रेमी 
शांति सिक्षु को नहीं भूछ सकी । उसकी स्घृति ने सुरमा को विकट 
परिस्थिति सें डाछ दिया, परंतु अब वह आश्ापूर्ण भविष्य के लिए, 
ग्रद्यक्ष-प्राप्त वतसान सुख के स्थाग करने सें असमर्थ है । 
फिर क्या | 'योवन. स्वास्थ्य ओर सोंद्य की छलकती हुई प्याली' 

दृवगुप्त के विछास-भवन में पहुँचती हे ओर वहाँ का वेसव देखकर कुछ 
दिनों के लिए तो वह चमसत्कृत रहती ह्े- 'में कहों हूँ । यह उच्ज्बछ 
भविष्य कहाँ छिपा था। ओर यह सुंदर वर्तमान, इन्द्रजाल वो नहीं 
है! । वस्तुतः उसके छिए यह जीवन एक इन्द्रजाल ही प्रमाणित होता 
है। युद्ध की कठोर ध्वनि सुनते ही वह विछासी कायर देवगुप्त उसके 
वाहुपाश को छुड़ाकर भाग जाता है ओर घह फिर एक बार विकट- 
घोष का पल्छा पकड़ती छे । उसी के साथ दस्यु-मंडली की रानी बनी 
नाना भकार के कुचक्रों में पड़ी दिखाई देती है । जब उसका पुराना 
प्रेमी विकटघोष न्नीचता की सीमा से भी आगे निकछ जाता है तो बह 
बद्य-प्रवण रमणी ऊवब उठती है ओर परिवतेन (सुधार) चाहने छगती 

“- मे कहां चल रही हैं....... .. नाचते हुए स्थिर जीवन में एक 
झादाटस सत्पन्न कर दंता, नहीं य हू ऋत्रिस हद यह नहीं चलेगा 
शज्यश्नी का देखती हूँ, तत्र मुझे अपना स्थान सूचित होता है, पता 


राज्यश्री ३९ 


चलता दे कि में कहाँ हूँ?। जब यह तारतमिंऊ बुद्धि उत्पन्न हो गई वो 
सुधार में बिलंब नहीं होता | वह दंड की भीख मॉगती राज्यश्री के पास 
चली जाती दे ओर काषाय खीकार कर लेती है। इस पात्र में छेखक ने 
उतार-चढ़ाव खूब दिखाया हे । चरित्र की दुबंलताएँ मनुष्य को कितना 
नाच नवचा सकती है इधका सुरमा में अच्छा चित्रण हुआ हे । 
अन्य पात्र । 

अन्य पात्रों के जीवन की कुछ रेखाएँ भर संमुख आई हैं और उसी 
प्रकार उसके चरित्र की झछक भर मिल सकी है । देवगुप्त कामुक 
कुचक्री ओर कायर खभाव का व्यक्ति है । ग्रहवर्सा अचछ ओर शांत 
प्रकृति का धीर व्यक्ति हे, सुशासक और प्रेमी पति हे। राज्यवधन 
/ पराक्रमी, वीर, कर्तेव्यशील ओर बड़ी छाग का पुरुष हे। उसमें 
आत्मविश्वास ओर उदारवा का अच्छा मिश्रण दिखाई देता है। नरेन्‍्द्रगुप्त 
स्वार्थ, विछासी, उयवहार-पढु, कुचक्री ओर चभीच प्रकृति का मनुष्य हे | 
उसकी झ्ुद्गता, कुमंत्रणाओं ओर हत्या तक बढ़ सकती हे उसका सच्चे 
विश्वासघाती के रूप में चित्रण हुआ है | पुलकेशिन्‌ का उयक्तित्व एक 
ही झलक में मिल गया है | उसकी वाणी ओर कमे में सच्चे वीर की 
भाँति उत्साह और उदारता हे । 

इस नाठक छा वस्तु-विन्यास' साधारण, घरित्रांकन एकांगी ओर 
अविकसित रद गया हे । इसका कारण बहुत ही स्पष्ठ छहे। पुरानी 
इमारत का सुधार बहुत पुष्ट नहीं होता । नींव से ही जो अपुष्ठ हे 
उसकी बाहरी तड़क-भड़क से कहाँ तक कास चल सकता हे | 


कि 


ला 


इतिहास 


बुद्ध (५६७ ६० पू०---४८० ६० पू० ) के जीवन-काछ में भारत के 
उत्तराखंड में अनेक गणतंत्रो ओर मद्दाजनपदों की स्थापना हो चुकी 
' थी। उनमें प्रमुख राज्य चार थे--मगघ, कोशरू, वत्स और अवबंती। 
इनमें भी मयध प्रधान था । इसके शासकों से तत्कालीन इत्हास में 
चढ़ा महत्त्वपृ्ण स्थानप्राप्त किया था | इस काछ के इतिहास का परिं- 
चय प्राप्त करने मे उस समय प्रचलित विभिन्न धर्मा की सतविधायित्ती 
कतियाँ एवं साहिदय विशेष रूप से सद्दायक होते ६। इसी कारण प्रायः 
सभी इतिहास-लेखक इन्हीं के आधार पर चढछते दिखाई पड़ते हैं। इच 
मतमर्तातरों के झग्डे और खींच-तान के कारण एक ही घटना ओर 
व्यक्ति के विषय में अनेक रूपों मे उल्लेख मिलता है । अतएव कहीं 
कहीं सत्य निर्धारण में बड़ी अड्चन हो्त॑ है । इतना ही नही, व्यक्तियों 
के नामकरण में भी मिन्नता दिखाई पड़ती हे । बोद्ध, जेन ओर पुराण 
एक ही व्यक्ति को भिन्न-मिन्न नामो से पुकारते हैं। जेसे--अजातशन्ञु 
के लिए कुणिक शब्द का भी व्यवहार हुआ हे ओर बिंवसार के छिए 
विंध्यसेन ओर श्रेणिक नाम भी मिलते हैं । 
बुद्ध के समय में शिशुनाक-चंशी य विबसार मगध का शासक था। 
उस समय मगध की राजधानी राजगह अथवा राजग्ृह थी। बिंव- 
सार शक्तिशाली ओर सुदृढ़ शासक था। अपनी शक्ति और रश््य- 
विस्तार के विचार से उसने अनेक राजाओं की कन्याओ से विवाद 
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४४ अजातशत्रु 


किया था । उसकी प्रमुख रानियों मे प्रसेनजितकी भगिनी कोशलदेवी ओर 
लिच्छवी वंश के राजा चेटक की पुत्री छछना ओर भद्र ( सध्य पंजाब ) 
की कुमारी क्षेमा' थीं । यों तो अजातशन्रु की माता के नाम ओर 
वश के विषय में भी बड़ा सतसेद्‌ मिलता है, परंतु अधिकांश विद्वानू' 
ओर जेन-म्रंथ यही मानते है. 'क वह वेशाली की राजकुमारी छलना 
का ही पुत्र था| निकायों में सी उसे बेदेही-एुत्न नाम से ही इब्लित 
किय गया हे | तिब्बत के ठुलवा ( /2पए9 ) में उसकी माता का 
नाम वासवी लिखा मिलता है । इस प्रकार बिंबसार ने अनेक 
शज्योंसे वेवाहिक संबंध स्थापित किया था ओर छुछ राज्यों से मेतन्नी 
जोड़ छी थी । मित्रता के परिणाम-स्वरूप ही उसने जीवक को--जो - 
तक्षशिल्वा से आयुवद की शिक्षा पूर्ण करके आया था ओर जिसे उसने 
अपना राज्यवेद्य नियुक्त किया था--अवंतिराज महासेन चघंडमग्रयोत 
की चिकित्सा करने के लिए भेजा था। शासन-प्रबंध और योग्य 
मंत्रियों की व्यवस्था से उसके राज्य का अच्छा-संघटन हुआ था।। स्वयं 
वोद्ध होते हुए* ओर बुद्ध के प्रति मेत्रीपूण समान दिखाते हुए भी 
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बामिक विषयों में अन्य संत्रदायों के अ्रति वह सदेव उदार था । यहाँ 
तक कि त्तराध्ययनसूत्रां प्रभृति जेन-लेखों में उसे महावीर ओर 
उनके धर्म का प्रेमी माना गया हे । 
विंवसार के अंतिम काछ ओर उसके प्रति अजांतशत्रु के कठोर 
व्यवहार के विषय में भी मतभेद दिखाई देता हे। अपने पिता के 
जीवन-काछ में ही अजातशत्रु चंपा' का शासन करता था । देवदूत्त 
वुद्ध का बड़ा भारी शत्रु था ओर विबसार को वोद्धधर्म का संरक्षक 
. मानता था । उसने अजातवशब्ु को अपने इद्धि-चमत्कारों से मुग्ध करके 
अपना ऋ्ह्मास्ध बनाया | एक ओर तो उसे अपने पिता को मारकर 
शासन-भार पूर्णतया अपने हाथ में छेने का आदेश दिया ओर दूसरी 
ओर स्वयं रतंत्र सघ का निर्माता बनकर अनेक उपायों से बुद्ध के 
मारने का यंत्न करने छगा ; परंतु वह सभी अवसरों पर विफल रहा । 
एक चार श्रस्वस्थावस्था में जब वह बुद्ध की ओर जा रहा था तो जेत- 
बन के एक जलाशय में जलूपान के लिए उतरा ओर वहीं प्रथ्ची में 
घंसकर विलीन हो गया | अजातशत्रु ने उसी के मत में जाकर अपने 
पिता की हत्या करने की चेष्टा की, परंतु उसे स्वयं शासन भार स्याग 
करते देखकर बंदी-ग्॒ह में डाल दिया ओर निराहार रखकर मझत्यु की 
अवस्था तक पहुँचा दिया | जिस दिन उसे पुत्र उत्पन्न हुआ ओर स्वयं 
पुत्र-स्नेह का अनुभव हुआ उस दिन वह दोड़ कर पिता के समीप 
गया, परंतु तव तक तो चिंवसार की- अंतिम घड़ी आ चुकी थी | इस 
प्रकार विंबसार का आंत बड़ा दुःखद ओर कऋरता-व्यंजक्ष था | इस 
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घटना की अतिशयवा स्मिथ साहब दौक नहीं मानते, परंतु रिजडवि- 
डस ओर गेजर प्रश्नति विद्वान इसी निर्णय पर पहुँचते हं। साथ दी 
इनके मत का समर्थन प्राचीन एवं छत्ंत्र जैन लेखक भी करते दें । 
विवसार की झत्यु के उपरांत उसी के शोक में उसकी पन्नी कोशछदेवी 
का भी देद्ंत हो गया था । 


कोशल-नरेश प्रसेनजितू ने विरोध-रूप में काशी की आय पर पुनः 
निय॑त्रण कर लिया था भोर इस प्रकार जो एक छक्ष की आय का उपभोग 
मगध राज्य दिया करता था उससे अजातशत्रु वंचित हो गधा | इस 
पर सगध आर कोशछ का युद्ध छिड़ गया । कभी विजय इस पक्ष में 
रही और कभी उस पश्च में | अंत में प्रसेनजित को सफलता ्ाप्त हुई 
ओर अज्ञातशत्रु बंदी रूप में कोशछ लाया गया; परंतु यह विरोध 
अधिक समय तक नहीं दिका | कोशछ-नरेश ने अपनी पुत्री वाजिरा- 
कुमारी का विवाह अज्ञातशत्रु के साथ कर दिया और दद्देज-हूप में 
पुनः काशी-प्रांव ओर उसकी संपूर्ण आय उसे दे दी । कोश के अति- 
रिक्त अजातशन्रु ने संपूर्ण वेशाली प्रांत पर भी सफलतापूर्वक विजय पाप्त 
की थी ओर सारे तिरहुत का अपने राज्य के अन्तर्गत कर लिया था । 
इस युद्ध में मछ्ों ने लिच्छवियों की सहायता की थी । अतएवं उनके 
साथ इनका भी परामव हुआ । इस प्रकार अज्ञात ने कोशछल के कुछ 
अंश, संपूर्ण बैशाली ओर मह्लों पर विजय प्राप्त की थी । 
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अजातशत्ु ७७ 


- एक बात प्रायः सभी इतिहास-लेखक सामान्य रूप से स्वीकार 
करते हैं । मगध का बिंबसार, कोशछ का प्रसेनजित्‌, अवंती का चंड- 
प्रयोत महासेत ओर कौशांबी का उदयन ये चारों यशस्वी शासक बुद्ध 
के ही समकालीन थे | किसी न किसी रूप में इनका और बुद्ध का 

_ संबंध तत्कालीन साहित्य, इतिहास ओर धार्मिक म्ंथों में समान ढंग से 
_ वर्णित हुआ हे | राजनीतिक संबंध के अतिरिक्त इन चारों शासकों में 
: क्रोटबिक संबंध भी स्थापित था ओर ये मित्र थे | किसी कारण विशेष 
से कभी-कभी इनमें पिरोध उत्पन्न हो जाता था परंतु फिर शीघ्र 
ही उस विरोध का शमन भी किसी सुन्दर ढंग से हो जाता था | 
विंवसार ओर बुद्ध का घनिए्ठ मित्र एवं समकालीन प्रसेनजित्‌ 
काशी तथा कोशछू का अधिपति था । भदसाल जातक के अनुसार 
_ शाक्यदेश भी उसी के प्रभुत्व के अंतर्गत था' । शाक्य छोगों ने घढयंत्र 
करके अपने यहाँ की एक नीचकुछोत्पन्ना कुमारी बासभाखत्तिया' से 
कोशल-नरेश् का विवाह कर दिया । इसी महादेवी' का पुत्र विड॒डडुभ 
- अथवा विरुद्धक था जो प्रसेनजित्‌ के उपरांत कोशल का शासक बना । 
काह्ांतर में जब इस कुमार को अपने माठ-पक्ष की हीनता का ज्ञान हुआ 
ओर शाक्यों की दुमति फा पता चला तब वह बड़ा कुपित हुआ | 
- शासन-भार अपने हाथों में लेकर उसने शाक्यों से भरपूर बेर चुकाया- 
बड़ी निर्देयता एवं कऋरता से उनका नाश किया। प्रसेनजित्‌ को 
जब अपनी महादेवी के कुलशील का पता चला तब उसे और इसके पुत्र 
को उसने अपदस्थ कर दिया था, परंतु अंत में बुद्ध के आदेश से 
पुनः उन्हें वही पद प्राप्त हो गया था । इसी प्रस॑ग में बुद्ध ने कष्टहारिक 
जातक का उपदेश किया था | 


मश्झिमनिकाय (280ए 7'&ऋुा 50269) ४०. ॥7, 9. 7 

भदसालजातक (7५४, 9. 444) 

प्रसाद” ने इसी का काल्पनिक नाम शक्तिमती रखा है । 
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ह अजातशत्नु 


विशद्धक ने अपने पिता के विरुद्ध विप्लय भी किया था। इस 
विषय मे प्रधाव सेनापति दीवकारायण--दीवेकारायण--ने बढ़ी सहा- 
यता की थी | यह दीघकारायण अपने चाचा' वंघुल मछ के स्थान पर 
तियुक्त हुआ था । यह चंधुल छुशीनारा के सल्‍्छ सामंत्र का राजकुमार 
था । इसकी मित्रता प्रसेनज्ञित्‌ के साथ उस समय हुई थी जब दोलतों 
तक्षशिल्य में विद्या्थी-जीवन व्यतीत कर रहे थे। पीछे चंघुछ श्रावस्ती 
से ज्ञाकर रहने लगा क्योंकि प्रसेनजितू ने उसे अपना सेनापति बना 
लिया था। वह दुर्जेय बीर ओर तेजस्वी था। उसकी पत्नी का नाम 
मल्लिका था, जो बुद्ध की परम भक्त थी। एक बार गर्भावस्‍था में 
उसने वेशाली' के कमछ-सरोवर का जल पीने की इच्छा प्रकट की । 
चेशाली के लिच्छुवी राजकुमार इस सरोवर की पवित्रता का संरक्षण 
बड़ी कठोरता से किया करते थे, क्योंकि इसका जछ केवल राज्याभिपेक 
में ही ग्रहण किया जाता था | इसकी रक्षा में अनेक वीर नियुक्त रहते 
थे। पत्नी की दोहद-इच्छा पूर्ो करने के ल्षिए वंधुछू स्वयं चछा और उस 
सरोवर के रक्षकों को परास्त कर उसने मट्लिका को जलपान कराया | 
वहों से छोटते समय बंधुल और लिच्छिवियों मे युद्ध हुआ, जिसमें ऐसी 
सफाई से बंधुल ने वाण चलाये कि विरोधी वीर दो-दो खंड हो गए, परंतु 
उन्‍हें अपनी इस स्थिति का पता तव चला जब उन्होंने कमरवंद खोली | 
प्रसेनजित्‌ बंधुछ की योग्यता ओर यश्ञ से भयभीत रहता 

था । दुष्ठ मंत्रियों के परामशें में पड़कर उसने बंधुछ ओर एउम्तके 
पुत्रों को आज्ञा दी कि वे सीमसाग्रांत के विप्छव को दबाने जायें। इसी 
: के साथ गुप्त आज्ञा भी प्रचारित की कि वे मार्ग में ही किसी प्रकार 
मार डाले जायें । राजाज्ञानुसार वे मार डाले गए । यह सूचना मल्लिका 
के पास उस समय पहुँची जब वह बुद्ध/ और सरिपुत्र प्रश्नति को 


१ प्रसाद के अनुसार सामा। 
३ पता नहीं प्रसाद! ने इस स्थल को 'पावाः किस आधार पर लिखा है । 
हे 42एएण्राथाए 0६ ९? 970987 ऐए&765७ ५७०, ॥, 9, 266-7. 
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उनके मख्य शि्यों के साथ भोजन करा रहा थी। सचना-पत्र पढ़ 
कर अपने वस्र में छिप.कर वह फिर अपने काय सें छय गई | भोजन 
के इररांत जब उपस्थित बसे को सत्र बातें ज्ञात हुई तो उसके धेये 
तथा शांति की मक्तकंठ से प्रशंसा हुई । अपने अपकार करनेवाले के 
प्रति भी उसमे उम्र विह्ेपष नहीं दिखाई पड़ा । ग्रसेमज्ञित्‌ को जब यह 
प्रसंग ज्ञात हुआ तो उसे चड़ा पग्चात्ताप हुआ ओर उसने प्रायश्रित्त 
रूप में उससे बड़ी क्षमा याचना की ओर बन्घुछ के भतीजे ( भानजे ) 
दीपेकारायण को सेनापति नियुक्त किया। प्रसेनजितू को मह्निका ने 
तो क्षमा कर दिया परंतु दीघकारायण ने इसका घातक प्रतिकार किया 
था | अवसर पाकर प्रसेनजित के विरुद्ध उसने विरुद्धक को अपनी 
चातुरी ओर शक्ति से सिंहासन पर बेठाया। पीछे इसी दुःख को: 
लेकर प्रसेनज्ञित मरा भी | 
' बत्सराज उदयन की राजधानी कोशांवी थी | वत्स तत्कालीन 
इतिददास के भमुख राज्यों में था। उदयन के जन्म ओर जीवन से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक काव्य-कथाएँ मिलती हैं । सोमदेव रचित 
कथा-सरित्सागर! (स्थारहवी शतावदी)-भास के दोनों नाटक 'खप्त- 
वासवदत्ता' और प्रतिज्षायोगंवरायण', श्रीहप की रत्नावली' एवं 'प्रिय- 
दु्शिका' इत्यादि साहिदिक ऋृतियों में उसका अनेक प्रकार से उल्लेख 
' मिलता है. । इतिहास लेखकों ने भी इन्हीं आधारों को अपनाया है | 
, काव्यात्मकता को छोड़कर इतना ,तो रपष्ट ही हद कि उदयन श्रम 
शासक था और वंबाहिक नीति के चघढ से अवंत्ती, मगध एवं अंग 
राज्यों से संत्रद्ध था'। इसकी तीन रानियों का विशेष उल्लेख है--- 
अवंती-नरेश चंडप्रद्योतू अथवा “चंड महासेन की पुत्री वासुरूदत्ता 
अथवा वांसवदत्ता, वौद्धमंथों में कथित श्यामाचत्ती अथवा पुराण और 


१ (3) घम्मपद्‌ अट्टकथा, ४०, ॥, 9, 228 & 349-56; व: ए०.. 
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ता अजातशत्र 


ऊाव्यप्रंथों में उलिखित सगध-शासक दशक (अजातशत्र )) की वहन 
पद्मावती एवं मार्गधीय बाह्मण की कुमारी मांगंवी । 

सागंधी के पिता ने उसके विवाह का प्रस्ताव बुद्ध से किया था, 
परंतु उन्‍होंने तिरस्कारपूबंक अखीकृतव कर दिया था। इसीलिए मा गंथी 
के सन में बुद्ध के प्रति निशादर था। पद्मावती सागधथी होने के नाते 
बुद्ध की भक्त थी। वत्सराज खर्य धममत्रिय न था, परंतु किसी धर्म 
का विरोध न करता था | बुद्ध के नाते सागंधी पद्मावती से भी विरोध 
मानती थी और उछ्ते अपमानित करने की चेष्ठा में छगी रहती थी | 
ऐसे अनेक अपधातों का उल्लेख मिलता है । उदयन के वाह्ययन्त्र में 
सप छिपाकर रखने का अभिप्राय यह था कि सहसा प्रकट होने पर 
खद्यन के हृदय में यह विश्वास होगा कि पद्मावती उसके जीवन पर 
बात करना चाहती है | उदयन जब वाघद्ययंत्र अपने पास रखकर सोया 
ओर उसमे से वह सप निकला उस समय उसे इसका अवश्य विश्वास 
लो गया । इस पर वह पद्मावती पर बड़ा कुपित हुआ और उसकी 
छाती में पूरी शक्ति से एक कठोर बाण सारा, परंतु पद्मावती के सत्य- 
चल के कारण वह दाण विफल हो गया । उदयन को भी उसकी पवि- 
त्र॒ता का निश्चय हो गया | इसी प्रकार सागंधी यह आक्षेप किया करती 
थी कि पद्मावती अपने निवास्त-स्थान से छुक-छिपकर बुद्ध को आते- 
जाते देखा करती हे । इस पर उदयन ने उस -स्थाच के सभी गवाक्ष 
चंद कृशा दिए थे | जब सब भाँति मा्गंधी हार गई तो अंत भे उससे 
आपने चाचा के योग से पडयंत्र करके प्रद्मावती के गृह में आग छगवा 
डी । जब सत्य का पता चछा तो उदयन उस पर अत्यंत कुपित हुआ । 

बुद्ध के धर्म ओर समय से संबंध रखनेवालों में तीन व्यक्तियों का 
लास विश्येप रूप में लिया जाता है। आनंद उसी दिन उत्पन्न हुआ 
था जिस दित बुद्ध । वह शुद्धोदूव के साई अम्रितोदन का पुत्र था । 
अतणएव बुद्ध का चचेरा भाई और बड़ा ही प्रिय शिष्य था। उसका 


लकी जन, 
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सड़मे में अटूट विश्वास था । पीछे चलकर बुद्ध की वृद्धावस्था में वही 
उनका प्रधान साथी और सेवक बना था। संपूर्ण धमे में नाना प्रकार 
की प्रमुखता उसे प्राप्त थी। वह बुद्ध का सच्चा भाष्यकार ओर धर्मे- 
प्रचारक था । उसका अभिन्न मित्र ओर बुद्ध का मुख्य शिष्य सारिपुत्र 
थेर था | उक्षका व्यक्तिगत नाम उपतिस्ेख था, जो उसके मूल निवास 
स्‍थान के आधार पर था। उसके पिता वणगंत ब्राह्मण थे और उसकी 
माता का नाम रूपसारी था । बुद्ध ने अपने शिष्यों में स्वयं ही उसे 
स्वश्रे्ठ पद दिया था और अपने बाद डसी की मयादा स्थापित की थी । 
उसकी अछोकिक वुद्धि ओर ज्ञान में पृ्वेजन्प के सुंदर कर्मा का 
छोकोत्तर संस्कार था । सारिपुत्र के उपरांत हतीय प्रमुख रथन महा 
माग्गलायन थेर का था, जिसका जन्म राजयूह के समीप कोलछित ग्राम 
' में हुआ था इसकी माता मांग्गली ब्राह्मण थी तथा पिता उत्त ग्राम 
का मुखिया था। सोग्गलान एवं सारिपुत्र के कुट्ठंबों में कई पीढ़ियों 
से घनिए्ठ मेत्री चली आ रही थी । इसीलिए इन दोनों बोद्ध शिष्यों में 
भी अभिन्नता थी। वय में ये दोनो बुद्ध से ज्येप्ठ थे । मोग्गलायन में 
इद्धि शक्ति क्षी विपिष्टठता थी ओर बुद्धि के क्षेत्र में भी सारिपुत्र को 
छोड़कर वह सर्वश्रेष्ठ था । ु 
वोद्धयंथों मे अंवपाली-अंबपालिका-क्ा प्रायः चणन आता हैं । 
तत्कालीन समाज क्षेत्र मे वेश्याओ के व॒ग और व्यवसाय का संमान 
होता था। काशी की वारबविलछासिमी सामावती का उल्लेख भी 
उसी रूप में मिलता है! | यह अस्बपाछी वेशाली के राज्योद्ान में 
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सहसा अवतरित हुई और सौंदय की प्रतिमा के रूप में विकसित हुई | 
आगे चलकर इसका सम्बन्ध केवरू सामन्‍्तों तक ही परिमित नहीं: 
रहा वरन्‌ इसके संरक्षक ओर प्रेमी रूप सें सम्राट विंबमार तक का 
उल्लेख प्राप्त है! | विशेष रूप में यह वैशाली के राजकुमारों की प्रेमिका 
बनी रही । अन्त में बुद्ध के द्वारा सद्धमे में दीक्षित हुई थी । बुद्ध को 
चेशाली के समीप कोटिग्राम मे आया सुनकर यह अपनी परिचारिकाओं 
के साथ स्वयं वहाँ गई थी ओर भगवान्‌ को भोजन के लिए निमंत्रित 
कर आई थी | दूसरे दिन चुद्ध उसके यहाँ गए ओर भोजन किया 
था | उसी विदाई में इसे अपना उद्यान अम्बपालिवन संघ को - 
समर्पित कर दिया था | अन्त में इसने अहंत्‌ पद्‌ प्राप्त किया था । 
प्रथल संस्करण 
शाज्यश्री' एवं 'विशाख' के प्रथम ओर अन्य संस्करणों में बड़ा 
अन्तर हो गया हे । यह अन्तर कुछ तो पिद्धांत-सम्वन्धी हे ओर 
कुछ चरित्रांकन-सम्बन्धी । अजातशत्नु के भी प्रथम ओर अन्य 
संस्करणों में अन्तर अवश्य है, परन्तु घरित्र"चेत्रण में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। केवछ कथोपकथन ही यत्र-तत्र बढ़ा-घटा 
दिए गए हें--वे भी भाव और उक्ति के स्पष्टीकरण के ही निमित्त । 
कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि प्रथम संस्करण मे कथोपकथन के 
बीच जो पद्मयांश आ गए थे उत्तको हदा देने के कारण अन्य संस्करणों 
से कुछ अंश बढ़ाने पड़े हैं । इसलिए साधारणतः देखने में तो अन्तर 
दिखाई देता है, परन्तु यह अन्तर न तो घिद्धांतसम्बन्धी है न चरित्र 
ओर कथानक सम्बन्धी राज्यश्नी! की आलोचना में कहा जा. 
चुका है कि आरम्भ में कथोपकथनों के वीच में पद्मांशों के 
प्रयोग की एक विशेष प्रवृत्ति प्रसाद! में थी | इसी विचार 
से इस नाटक के सी प्रथम संरकरण के आरम्मिक अंश के कथों- 
पकथन्ो सें प्रायः पद्मांशों का प्रयोग हुआ है । अतएव जेसे राज्यश्री 
के परिवर्धित संस्करण से पद्मांश प्थकू कर दिए गए हैं उसी प्रकार 
3 थैरोगाथा, प्रथम भाग, पृष्ठ १४६ ९ 
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' अजातघत्र ' से भी | इसके अतिरिक्त कहीं-कद्दीं गाने सी घढा बढ़ा 
क्रथवा परिवर्तित कर दिए गए हैं। ऐसा करने से कोई विशेष अन्तर 
नहीं दोने पाया । 


ऐतिहासिक आधार 


प्रसाद! ज्ञी के कथानकों का आधार प्रायः इतिहास ही रहता 
है, यों तो यथाव्सर ऐतिहासिक सत्य की रुक्षता बचाने के लिए 
उन्होंने कल्पना ओर भावुकता का आश्रय लिया है; परन्तु इस नाटक 
में काल्पनिक भावुकता की ऐतिहासिक परम्परा स्थापित करने की पूर्ण 
चेष्टा की है । इस नाटक के प्रधान पात्र बुद्धदेव, विंबसार, अजात- 
शत्रु, प्रसेनजित्‌ , उदयन प्रश्नति तो इतिहास-सिद्ध पात्र हैं ही; इनके 
अतिरिक्त वासवी, पद्मावती, विरुद्धक, शक्तिमेती, छलना, देवदत्त, 
मागंधी, म छिका, वन्धुल इत्यादि भी जातको तथा अन्य प्रामाणिह म्र॑थों 
द्वारा अनुमोदित हैं। इन्हीं पात्रों की भाँति कथा-विस्तार एवं घटना- 
क्रम की व्यवस्था भी इतिहास ही के आधार पर दे | यह दूसरी बात 
है कि लेखक ने इधर-उधर फ्ेठी ओर विखरी सामग्री की क्रम-स्थापना 
के लिए स्वच्छन्द्ता का उपयोग किया है ओर विभिन्न ऐतिहासिक 
घटनाओ के अवकाशों की पूर्ति एवं सम्बन्ध की प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिमा 
एवं कल्पना से काम लिया है । इसके छिए लेखक स्वतन्त्र है। वस्तुस्थिति- 
योजना ओर घटनासूत्र की व्यवस्था उसे स्वयं कर लेनी चाहिए । ऐसे ' 
ही स्थलों पर प्रसाद! जी की प्रवन्ध-चातुरी दिखाई पड़ती है । 
विंबसार-अजात, प्रसेनजित्‌-विरुद्धक, बुद्ध देवदतत, उद्यन-पद्म।बती 
इत्यादि का विरोध इतिहास-संसत है । इन बिरोधों के कारणों ओर 
परिणामों का उल्लेख विभिन्न जातकों ओर प्र॑थों में भिन्न भिन्न प्रकार 
' से किया गया है | अतण्व छेखक ने भी साठकीय आवश्यकताओं के 
अनुकूछ इनका उपयोग ओर कथत्त किया है | इस परिणामों में भी 
छेखक के अनुसान-विधान की सार्थकता सर्ेत्र लक्षित होती है । इसी 
अनुमान 'विधान के आधार पर लेखक ने कई घटनाओं अथवा उनके 
१ देखिए “अजातशत्र! नाटक के आरंस में दिया हुआ कथा'-प्रसंग । 
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कारणों को स्थिति के अनुकूछ बना लिया है--जेसे विंवसार का राज्या- 
घिकार त्याग, विसद्धकछ और अज्ञात की शुटबन्दी, बन्घुछ को हला, 
माग॑धी-श्यामा-आम्रपाली का एकीकरण इटादि | यों तो मार्गवी ओर 
आम्रपाली के लिए प्रथक-एथक रूप में इतिहास ही प्रमाण हैं परन्तु 
दोनों का एकीकरण अनुमान ओर कल्पना-जन्य ही छहे । इस बात को 
डउेखक ने भी स्वीकार किया है--चिरित्र का विकास और कोतुक 
बढ़ाना ही? एकीकरण का उद्देश्य हे । 
बीयानक ५ न नं 6 है ७ जी 
संपूर्ण कथानक वीघ अंकों में विभाजित हुआ है । माटक में सन्धियों 
का स्पष्ट रूप नहीं मिलता | भारतीय नादयशासत्र के अनुसार सन्धियों 
का विवेचन इस नाटक में उतना अच्छा नहीं होगा, क्‍योंकि पूरा नाटक 
विरोध मूलक है । विरोध से ही आरम्भ होता हे, विरोध का ही विस्तार 
दिखाया गया है ओर अन्त में विरोध की समाप्ति तथः शमन है। अंतहंद्र 
ओर बहिह॑द् से सारा नाटक भरा है। प्रधान घटनास्थल तीन हँ--मगध, 
कोशछ ओर कोशांबी । जो विरोधाग्नि सगध में प्रज्वलित हुई उसकी 
फ्रच॑डता कोशल में दिखाई पड़ी ओर उसकी रूपट कोशांबी तक पहुँची हे । 
पारिवारिक कलह से ऊबकर, पुत्र की उद्ंडता देखकर ओर अपनी 
छोटी रानी छछना की अधिकार छोछुपता तथा छुमन्त्रणा का विचार कर 
सम्राद विंबसार जीवन से उदासीन रहते हैं । यह विरक्ति पहले तो 
अन्तमुखी ही बनी रद्दी परन्तु छठना का अधिकारपूर्ण आम्रह--- 
“आपको कुणिक के घुवराज्याभिषेक की घोषणा आज ही करनी पड़ेगी* 
तथा भगवान बुद्ध का शांत आदेश-- तुम आज ही अजावशत्रु को 
युवराज बना दो ओर इस भीपण भोग से विश्राम छो'--उनके अन्तद्वद्ठ 
को व्यवहार्षेत्र मे छा खड़ा करता है। सम्पूर्ण शासन-सूत्र अजात के 
हाथ में सॉपकर वे तटस्थ हो जाते हैं । इसी समय छलता के व्य बहार 
से ठुखी होकर बासवी अपने पीहर (कोशछ) चली जाती है | छलना 
ओर देवदत्त की सन्त्रणा से अज्ञात राज्य करने छाता है । 
सुदत्त जब मगध का यह समाचार छेकर कोशछ-नरेश प्रसेनजित्‌ 
के पास पहुँचता है तो सारी सभा में इसी घटनां को लेकर विधाद 
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उठता हू | युवराज विरुद्धक ने अज्ञात के पक्ष का समथन ओर उसके 
कार्यों का प्रतिपादन किया। असेचजितस थे इसमें उसकी हार्दिक हुरमि- 
घि की आशंका की आर अद्यधिऊ क्रोधावेश में घोषणा की कि 
विरुद्धक युवराज पद से तथा उसका यसाता शक्तिमती राज्षमहिषी पद 
से वंचित को जाती है! । इस घटना के अन्तन्तर अपनी माता की: 
प्रेरणा से विरुद्धछ ने अपने पिता से विसेध करने की ठानी ओर 
रज्य के वाहर हो गया | 
उधर कौशांबी में एक दूसरे ही प्रकार की अशांति उत्पन्न हुई दे । 
मार्गधी के पड़यंत्र में पढ़कर उदयन पद्मावती के विरुद्ध हो गए हैं । 
इस पड़यंत्र का भेद ख़लने पर सार्गंधी वहाँ से भायकर काशी में आई 
ओर कायापलट कर वारविछ्वासिनी बच बेठी । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि संपुर्ण प्रथम अंक विरोधात्मक प्रयक्ञों ओर क्रियावेग से आपूण्ण 
है । इसके उपरांत पूरे द्वितीय अंक में इसी विरोध का विस्तार ओर 
चरमसीमा दिखाई पड़ती है । अजावशतन्ु ओर विरुद्धछक एक ओर 
संगठित हुए ओर प्रसेनजिनू तथा उदयन दूसरी ओर । इस प्रकार 
दोनों दल सुसज़्तित होकर दृढचित्त से युद्ध के लिए तत्पर होते है । 
इसी स्थल पर विरोधविस्तार की चरमसीमा माननी चाहिए ओर यहीं 
द्वितीय अंक की समाप्ति हे । तृतीय अंक में इस व्यापक विरोध का 
'शमन है | प्रत्येक विरोधी दछ अहंकार तथा पापपूर्ण तुच्छ मनोवृच्ति 
की निस्सारता पर पश्चात्ताप प्रकक करता हे ओर अपनी भूछ को 
सुधारने की चेष्टा करता है ! 
काये की अवस्थाएँ 
काये की अवस्थाओं के विपय में भारतीय एवं पागश्चात्य नाव्यशाख 
के आचार्यों के विचार प्रायः मिलते हैं। दीनों ने कथानक के पाँच 
भाग किए हैं । दोनों ने अपने-अपने उद्देश्य के अनुसार पाँच पढ़ाव--- 
उतार के स्थन्न निर्दिष्ठ किए हैं। पाश्वात्य नाटकीय रचना के लिए 
विरोध ही मूछ भाव होता दै। अतएव उन्होंने कथानक की पाँच 
मूमिकाएऐें--आरंभ, विकास, चरमसीमा, निगति, ओर समाप्ति मारी 
हैं। पर भारतीय प्राचीन नाटक केवछ धने, अर्थ ओर काम की सिद्धि 
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से रचे, खेले और देखे जाते हैं | उनमें खुखकारी फल का लाभ ही 
प्रधान कार्य रहता है | इसीलिए उनमें काये की चार अवबस्थार्ों-+- 
आरंभ: प्रयत्न, प्राप््याशा, नियताप्ति के उपरांत पॉचर्वी फलागम या 
फल्नत्प्राप्ति रखी गई हैं | 

प्रततुत नाठक सें काये की अवस्थाओं का विचार यदि पाश्चात्य 
रीति के अनुसार करें तो प्रथम अंक में विरोध का आरंभ ओर इसके 
विभिन्न कारणों का वन है। संपूर्ण द्वितीय अंक में बियेध का विस्तार 
हे | अंक की समाप्ति में विरोध व्यापक वनकर पृण हो जाता है | सब 
विरोधी दल एक में मिलकर पुष्ट और व्योगशील बन जाते हैं । विरोध 
की चरमसीमा, आ जाती है | इसके उपरांत निगति का अभाव हे । 
विस्तार के उपरांत विशेध का क्रमिक हास तथा संकोच न दिखाकर 
खहसा समाप्ति प्व॑ शमस वशित हे | पृतीय अंक में विरोध की शांति 
दिखाकर विरोध का परिहार किया गया है | यह नाटक विरोध-मूलक 
है, इसी लिए इपकी अवस्थाएँ सारतीय प्विद्धांत के अनुसार न होकर 
पाश्चाद्य नाव्यशाजख के अधिक अनुकूछ दिखाई पड़ती हैं। वहाँ विरोध 
से आरंभ होने के कारण विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। यहों 
फलागम लय दे । अतएव द्वितीय अंक में इसी फल्ल की प्राप्ति का 
यतन दिखाया जाता हे इस रूपक में यत्त का रूप अत्यंत क्षीख 
दिखाई पड़ता हे | इसमें काये की अवस्थाओं का विभानत्न भारतीय 
रीति पर न कर पाश्रातद्य रीति के अनुसार ही करता अधिक ससीचीन 
: होगा | यदि संपूर्ण बाह्य एवं आंतरिक विरोधों का शसन ही मानव 
जीवन का परम व्दश्य मान लें तब तो यह आवश्यक हो जञायगा कि 


विरोध का आरंग, विस्तार इत्यादि वर्णित करके शांति में ही उप्का 
४ आर ञः 
पयंवसान दिखादे । 


चरित्रचित्रण > 


परित्रांकन के विचार सर पात्रों के दो ब्ग बनाए जा सकते हैं, एक 
वेब वर्ग दूखरा राक्षस-वर्ग | मलुष्य में सुंदर झसुंद्र, उदास हीच और 
'उदार-संकुचित सभी प्रकार की वृत्तियाँ पाई जाती हैं। कहीं उसका 
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देव रूप प्रकट द्योता दे कहीं दुष्ट । तारतम्य के आधार पर इसी हूंदड् 
का प्रद्शन चरित्र-चित्रण में होता है । मन, वचन, कर्म से कौन महत्‌ 
है और कोन पतित इसका विवरण चरित्रांकन में मिलता है । इस 
' चित्रण में यथा्थता और ग्रकृतत्व का विचार ही सादय ओर आकर्षण 
की सृष्टि कर सकता हे | यथार्थवा तथा प्रकृतत्व का विचार बुद्धि एवं 
हृदय के समन्वय में श्राप्त होता हे; अतएवं यदि विवेक और भावुकता 
का उचित मात्रा में उपयोग हो तो पात्रों का चरित्र-विकास बड़ा ही 
प्रभावशाली वनाया जा सकता हे । 

प्रस्तुत नाटक में भी प्रसाद! ने पात्रों के दो वर्ग खापित कर लिए 
हैं। कुछ पान्न ऐसे हैं जो अपने ज्ञागरित विषेक, मनोबल, उदारता 
और चरित्र की निर्मेलता के कारण मनुष्यता की समभूमि से ऊपर 
. उठे दिखाई पढ़ते हैं। ये परिस्थिति के प्रभाव से परे द्वी नहीं रहते हैं, 
प्रत्युत्‌ अपने व्यक्तितत ओर आचरण की निमेलता द्वारा हुट्तों को भी 
घात-प्रतिधात के गते में से निकालकर पावन सानव-भूमि पर ला खड़ा 
करते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं. जो सवा पराधीरन होते हैं. और परि- 
स्थिति ०व॑ कुसंस्कार से विवश होकर अधोमुख बन जाते हैं। अंत में 
पबित्र व्यक्तियों के आचरण और व्यवहार से प्रभावित होकर इनका 
ठद्धार होता हे ! न 


, विदूषक 


असाद के नाटक में विदूषकों के द्वास्य-बिनोद की मात्रा न्‍्यून है | 
आजकल पारसी ढंग पर लिखे गए नाटकों के अभिनय देखकर साधा- 
._. रण बुद्धि के सभी सामाजिक इस न्यूनता को बड़ा भारी अभाव मानते 
हैं | वस्तुतः बात यह है कि लेखक अपनी रचनाओं की गंभीर परि- 
स्थिति में हास्य-विनोद का अधिक स्फुरण अगप्र,कृतिक मानता है; उसे 
इसमें रस-विरोध दिखाई पड़ता हे | जहाँ क्रिया शीज्वा और मनोवैज्ञा- 
निक चर्त्रिचित्रण का विस्तार अधिक हो वहाँ हलके हँसोड़पन को 
स्थान नहीं मिल सकता, क्योकि यद्द सुंदर बहुमूल्य साड़ी में लगी हुई 
थिगड़ी सा ज्ञात दोता दहे। विशाख' के प्रथम संस्करण की भुमिका 


५ अऋचादशालु 


में लेखक ने अपने विचार प्रकद किए हैं| छेखक के ये विचार आर 
सिद्धांव विचारणीय है | यदि दह चाहता तो वसन्तक के अतिरिक्त 
अन्य शासकों के दो शोर विदूपक्षों को रखकर हास्य का अधिक 
विस्तार कर सकता था; परंतु 'मिन्नरचिद्धि ल्लोकः । 

महाराज उदयन का विदृजक बसंतक ही इस चाटक में हास्य का 
उत्पादक हे | मगध का राजवेय ओर राजा दा साथी उसके हाम्व- 
विनोद का आधार है । प्रत्येछ अंड में एक दृश्य वंतक के छिए रखा 
गया है। विदृषक्ों के प्रयोग का व्हेश्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है | राज 
परिवार का समीपवर्ती और स्नेहथाजन होने के कारण उसे यथासमय 
ऐसे अनेक अवसर प्राप्त होते हैं भिसमें वह स्वच्छ॑दतापू्वेक राजपरिवार 
सम्बन्धी विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों एवं मनोत्ृत्तियों की आलोचना 
करता है भौर समय-समय पर प्रधान कथा के प्रवाह का क्रम ठीक 
करता है, साथ दी अपने हास्य-वितोद ओर व्यंग्यों द्वारा ऐसे प्रसंगों 
की अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप में सूचना देता जाता हे, जो प्रधान 
प्रवाह में हीं आ सकते | फहीं-कहीं पुवंबर्ती एवं परवती घटनाओं 
का उल्लेख भी कर देता है | इन सभी दृद्दश्यों की पूर्ति के निमित्त ही 
प्रसाद! ने इस विदूषक्त का प्रयोग किया है । कहने का तात्पये यह हे 
कि विदृषक्ञ का रूप अधान कथा से भिन्न न होकर उस्षो में घुक्ञा-मिलछा 
चलता है । इसी में उसकी सुन्दरता ओर प्रकृतत्व रहता है। नाटक 
के रस ओर आव से प्रथक यदि उसकी स्थिति होती हे तो वह निरथेक 
ओर उच्दे श्यहीन हो जाता है । 

प्रथम अंक के छठे रृश्य में जो वसनन्‍्तक का प्रवेश कराया मया है 
वह स्वेथा साभिप्राय है | वह जीवक को संबोधन करके अपने राज- 
परिवार के अंतःपुर की वास्तविक परिस्थिति का ज्ञान कराता है | 
पाचर्वे हृश्य में वर्णित उदयन ओर मवागंधी के वार्ताज्ञाप और छठे दृश्त 
के आरंभ मे की गई जीवक की जिज्ञासा--सुत्रा है कि कई दिन से 
पद्मावती के मंद्रि में उदयत जाते ही नहीं और व्यवहारों से कुछ अस॑- 
तुष्ट से दिखाई पड़ते हैं“--छा उत्तर वही देता है । महाराज ने एक नई 
दरिद्र कन्या से वियाद्र कर लिया है, मिथ्या विहार करते-करते उन्‍हें 
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बुद्धि का अजीण हो गया है | महादेवी, वासवदता और पद्मावती जीणे 
- हो गई हैं | तब केसे मेल दो'। वह निर्भय होकर महाराज उदयन तथा 
मगध नरेश की व्यंग्यात्मक झालोवना भी करता चल्नता हे--“अजी, 
अजीशो है अजीण |! मिथ्या आहार से पेट का पझजीणों होता है ओर 
मिथ्या विद्वार से बुद्धि का | उसमें तो गुरुजनों का ही अछुकरण हे । 
श्वसुर ने दो व्याह किए तो दामाद ने तीन । कुछ उन्नति ही रही । 
इसके अतिरिक्त इसी दृश्य के आरंभ में जीवक की घश्रड़ाहट को श त्ति 
के लिए आगामी घटनाओं का पूर्वोभास भी प्रकट करता है । जीवक 
से मिलने का यही प्रधान चह श्य थ -- बड़ी रानी वासबदता पद्मावती 
को सद्दोदरा भगिनी की तरह प्यार करती हैं। उनका कोई 'अन्ष्ि 
नहीं होने पावेगा । उन्होने ही मुझको भेजा हे! । 
.. इसके उपरांत ट्वितीय अंक चवें दृश्य में फिर बसंतक दिखाई, 
पड़ता है । उछका साथी वहाँ भी वही जीवक है. । इस दृश्य में कोई 
विशेषता नहीं | इन दोनों के कथोपक्थन सें राजा के समीपवर्ती और 
सदहचर जीवऊ की ही आलोचना दे-- यदि ये समीपस्थ सहचर चाहें 
तो शासक में अनेक सुधार कर सकते हैं; परंतु सुख, स्वार्थ-साधन में 
लिप्त रहकर ये लोग केवल राजा का मुख देखकर परामशे दिया करते 
हैं। अप्रसन्नता की आशंका से सदेब हाँ में हाँ मिल्लाया करते हैं और 
इसी प्रकार झपना पट पालते है | इस दृश्य की सार्थकता केवल 
उस अंश में हे जहाँ पर बसंतक ने आगामी परिस्थिति की सूचना दी 
है--पद्मावत्ती देवी ने कहा है कि आये जीवक से कह देना कि 
अजात का कोई अनिष्ट न होने पावेगा, केवछ शिक्षा के लिए ही यह 
आयोजन है | ओर माताजी से विनती से कद्द देंगे कि पद्मावती शीघ्र 
उनका दशन करेगी! | 

तीसरे अंक के छठें दृश्य में धारा से छूटे हुए कथांश को स्पष्ट 
करने के लिए विदृषक का प्रयोग हुआ है | देवदच की मृत्यु, विरुद्धक 
के पुन; युवराज् वनाए जाने ओर मगधराज्ञ से कोशल की राजकुमारी 
के विवाह की सूचना दोनों नागरिकों के वार्ताल्ाप द्वारा मिल गई है । 
इसके अतिरिक्त बसंतक का प्रवेश केवछ मार्गंधी के नवीन परिचय के 
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लिए हुआ ह--फदी हुई बाँसुली भी कहीं बजती है । एक कटद्दावत है 
कि--रहे सोची के मोची--कहाँ साधारण प्राम्यवाढा ! हो गई थी 
 शजरानी | मैं देख जाया वही मार्गेधी ही तो है । अब आम की बारी 
लेकर वेचा करती हे और लड़को के ढेले खाया करती हे! | 

अंतद्वद्न 

जेले घामाजिक जीवनमें दंद--संधर्ष, विसेष, युद्ध इत्यादि में 

अकट होता है उसी प्रकार हृदय क्षेत्र में भी दो विरोधमयी प्रवृत्तियों के 
कारण हंदह चलता है। सत्‌-असत्‌ , पाप-पुण्य, न्याय-अन्याय, राग- 
विराग इत्यादि से युक्त होकर जब दो माव एक साथ उत्पन्न झोते हैं. तो 
मनुष्य विचार के आ्याधार पर नहीं निर्णय कर पाता कि किस पक्ष को 
स्वीकार करे अथवा किप्तका त्याग करे । ऐसी स्थिति में उसके भीतर 
'हॉ---नहीं” में खींच-तान चलती रहती है । यही अंतहद्ग कहछाता है। 
यह सिति कहीं तो चरित्र की हुर्बछता के कारण उत्पन्न द्ोती दे कहीं 
परिख्िति की गहनता से | कुछ भी हो, हे यह विचार-दोबेल्य दी | . ' 
जिस मनुष्य-की लिशुय-शक्ति पूर्ो प्रबुद्ध नहीं होती उसी पर इसका 
(विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। नाटक में इस स्थिति वेषस्य के योग से 
बड़े बड़े अनूठे चरित्रवाले पात्र खड़े दोते हैं| पाश्चात नाटककार इसकी 
बड़ी सराहना करते हैं. और उप नाटक का बड़ा महत्व मानते है जिसमें 
अंतद्वद् से पीड़ित मानव का अच्छा चित्रण मिलता है | इस स्थर 
पर यह कहना आवश्यक है कियों तो इस प्रकार की सृष्टि सभी 
साहित्यों में दिखाई पड़ती हे, परंतु इसकी झोर जो विशेष रुचि दिखाई 
जाने लगी है वह आधुनिक काल की देन है। पाश्चात्य देशों में जहाँ 
चित्रांकन के प्रवाह में व्यक्ति-वेचित्रय की ओर विशेष दृष्टि लगी रहती 
है वहाँ इप़के वित्रण का कोशनज्न भी दिखाई पड़ता है और नाटक में 
इसका अधिक उपयोग होता है । प्रावीच भारतीय चाठज्ञो में इस शैली 
' के वेलक्षण्यपूण चरित्रों का प्रयोग कम्र हुआ है | पाग्रात्य प्रणाली का 
अभाव इधर भारतीय लेखकों पर भी दिल्लाई पढ़ता है। प्रधाद! के 
पात्र भी इस उलमन में पड़ गए + | अजातशत्रु' के बिंबधार ओर 
'आपवी में इसका अच्छा खहप दिखाई पड़ता है | 


अजातशमञ्रु .. ६१९ 
विंबसार ओर वासवी 


बिबसार और वासदी शांत, घीर, दृढ़, उदार ओर ट्यागशील 
पात्र हैं | महात्मा गौतम बुद्ध का प्रभाव इस दोनों पर खमान दिखाई 
पड़ता है | बिंबसार का महत्तम त्याग वाखवी की अनुमति और 
गौतस की प्रेरणा से ही हो सका है। इतनी बड़ी राज्य-विभूति को 
छोड़कर भी. बिबसार में अधिकार से वंचित होने का दुःख नहीं हे, 
क्योंकि बह पुत्र की आध्यात्मिक उपयोगिता भी मानता है--“संसारी 
' को त्याग, तितिक्षा या विराग होने के लिए यह पहला और सहज 
साधन है | पुत्र को समस्त अधिकार देकर ओर वीतराग हो जाने से, 
असंतोष नहीं रह जाता ; क्योंकि मनुष्य अपनी हद्वी आत्मा का भोग 
उसे भी समभता हैं? | वासवी ऐसी पतित्रता ओर संतोषी स्त्री का योग 
इस विषय में बिंबसार के लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध हुआ .है। 
राज्यसुख और अधिकार की लिप्सा उसे र॑चमात्र भी कर्तेव्यविमुख नहीं 
बना सकी । छुल्नना की दुष्ट एवं कट्ठु वाणी से भी उसकी शांति विच- 
लित नहीं होती | बुद्ध का परामशे पाते दी बह पति से एक कदम आगे 
दिखाई पड़ती है । पति को आगे बढ़ने के लिए उत्घाहित करती है--- 
भ्रगवन ! हम छोगों को तो एक छोटा-पा उपबन पर्याप्त है। में वहीं 
नाथ के साथ रहकर सेवा कर सकूँगी । इस प्रकार पति की स्याग- 
तितिज्षा में वह सदेव साथ देवी रहती हे । जिंवसार की त्याग-तितिज्षा 
अकमण्य ही रह जाती हे; परंतु वासवी इन्द्दीं के बल पर अपने विरोधी 
अजातशबनु ओर छलना के उद्धार और कल्याण के मार्ग में बहुत आगे 
बढ़ती है। इस प्रकार उसमें कमे-शी ज्ञता भी देखने को मिछ जाती है । 


इन दोनों पात्रों मे राग-विराग का अंतह'ह् प्रक्रृत रूप में दिखाई 
पड़ता है | विबसार से जब बुद्ध ने राज्य-त्याग की बात कद्दी और उसे 
समझाया कि एक अधिकारी व्यक्ति को यह बोफ सोपकर बह प्रथक्‌ 
हो जाए तो उसने उत्तर दिया--योग्यवा होनी चाहिए महाराज ! यह 
बड़ा गुरुतर कार्य है! | इस उत्तर में जहों एक ओर त्याग की तत्परता 
ध्वनित हो रही है. वही; टालने का एक बहाना मालूम पड़ता दे, 


६२ अजातशतु 


जिससे राज्याधिक्रार की आकांक्षा अ्रकट होती है | चुद्ध और वासवी के 
संपुख तो वह विराग श्रकद करता है, परंतु राम भी पिड नहीं छोड़ 
रहा है | यह रूप आगे चलढूकर प्रथम अऊक के चंतुथ दृश्य में आर भी 
स्पष्ट हो ज्ञाता है । राज्याधिकार से बंबित होने का तो दुःख उसे नहीं 
क्र सी कुणीक के व्यवहार स्रे उसे अपने अधिकार का ध्यान हो 
आता है और याचकों को छोट जाते देखकर उसे बेदना होती हे । 
इससे प्रकट होता है कि अभी तक उसके सीतर संपन्न सिति का मोह 
धर किए ही है। वासवी भी जो केवल एक उपचन से दी संतुष्द होने 
वाली थी यहाँ आाते-आाते अधिक्रारलिप्ता से संयुक्त दिखाई पड़ती 
_ जो आपका है वही न राज्य का है, उसी का न अधिकारी कुृशीक 
और जो कुछ मेरे पीहर से मिल्ला है उसे जब तक में न छोड़ूँ तब 
सक तो मेरा ही है । काशी का राज्य मुझे मेरे पिता ने ऑचक् में दिया 
है, उसकी आय आपके हाथ में आती चाहिये ओर सगध-साम्राज्य की 
एक फोड़ी सी आप न छुणए | नाथ | से ऐेत्ा हेप से नहीं कहती हूँ, किंतु 
केवल आप का मान-“बचाने के किए! । अम्मी तक उप्तमें अधिकार- प्रेम 
ओर संप्ान-रक्षा का भाव दृव नही सका हे | जिंचसार के कहने पर-- 
5क्वहीं | ज्ञीवक | मुझे किसी की सहायता की अ।वश्यक्रता नहीं अब बह 
राष्ट्रीय कगड़ा स॒झे नहीं रुचता--वबासवी अपने विचारों को अधिक 
स्पष्ट रूप में कहती हे-तब भी आपको भिज्षावृत्ति नहीं करनी होगी । 
आभी हम लोगों में वह व्याग, सानापम्तात रहित अपूब खिति तही झा 
सकेगी | फिर, जो शत्रु से अधिक घूरित व्यवहार करना चाहता हो, 
उसकी सिक्षावृत्ति पर अवरूंबन करने को हृदय नहीं कहता! | इस पर 
विवसार भी स्वीकार कर छेता है--जेसी तुम लोगो की इच्छा! । 
रणों से राग-विराग का इंद्र स्पष्ट हो जाता है। दोनों पात्र हॉ- 

नही की उल्चसन में पड़े दिखाई पड़ते है, ्वतणव शुद्ध बीवराग नहीं माने 
जा सकते | अवश्य ही येलोग राज्य-कामना से बहुत दूर हट आए हैं, 
परंतु निलिप्त तदस्थता के लिए जिस सानापमाव और हछेषाह्ेष-भावष से 
विशक्ति की आवश्यकता होती है चह अपने शुद्ध रूप सें नहीं आ सकी 

दे | यही मध्य स्थिति इन पात्रो को सजीव बनाए हुए है | 


अजातशल् हद 


| 


विंबसार और बासवी का यही हंद्वात्मक रूप अंत तक चलता हे । 
वस्तुस्थिति से प्रेरित वेराग्य को दृड़तापूरवेंक स्वीकार किए हुए, अपनी 
विरोधमूलक प्रवृत्तियों पर कठोर निम्नद्द करके पत्नी-पति अपना तक 
वितके-भरा जीवन वहन कर रहे दे | इसके बीच में यदि कोई आकर 
अजातद्न्नु अथवा राज्य का प्रसंग छेड़ता है तो वे जिज्ञासा भाव से 
सुनकर भी निलिप्त बनने का उद्योग करते हैँ | छुलना से सुनकर कि 
कोशक्ष और मगध में थुद्ध का उपद्रव हो रहा है, अजात भी उसमें 
गया हे, साम्राज्य भर में आतंक दे--विंवध्ार के मुख से जो शब्द 
निकलते हैं वे उत्तके अन्तद्व ६ को भरच्छी तरह समझा देते हैं । उसने 
एक साँस में दोनों पक्तो की बात कह दी है-- युद्ध में क्या हुआ (मुंह 
फिराकर ) अथवा सुझे क्या, फल जानने की उत्सुकता ओर इन प्रप॑चों 
से तटस्थता दोनों बातें यहीं खुल जाती हैं। इस असंग में छलना, 
'. अिंबसार और वासवा में जो व्यंग्य-प्रधान संवाद होता है उसके प्रवाह 
में छुछना की कट्टक्ति सुनकर बिंवसार एक स्थान पर उम्र हो उठता हे, 
जिससे उसकी यथार्थ मनःस्थिति प्रक० होती दे---(खड़े होकर) छुलना ! 
मेंने राजदंड छोड़ दिया है; छिंतु सनुण्यता ने अभी मुझे नहीं परित्याग 
किया है । सहन की भी सीमा होती हे । अधम नारी ! चली जा। तुमे 
लज्णा नहीं, बर्बर लिच्छुवी-रक्त ! ऐसे अवसरो पर,वासवी अधिक संयत 
भर सहनशील दिखाई पड़ती है, उसका नारी-गौरव गिरने नहीं पाता | 
अजातशसन्रु के वंदी होने का समाचार मिलते ही-बह ममत्व से द्रवित 
हो उठती है । वात्सल्य और पत्नी कतेन्य के चक्र से पड़कर भी,अवसर 
विशेष के विचार से, विवसार की सेवा का भार छलत्लनना पर छोड़कर 
आप कोशल पहुँचती है ओर अजात को वंदी-रूप में देखकर विचलित 
हो जाती हे--न न भई ! छोल दो । इसे में इस तरद देखकर बात 

' नहीं कर सकती हूँ | मेरा बच्चा कुणीक' “इस ममस््व-घाणी में उसका 
मातृत्व सन्नक रहा है | इसके उपरांत दीसरे अर के आठवें दृश्य में 
उसका संतोषपू् अधिकारनावे दिखाई पड़ता है-- (छुछना से) 'चल, - 
चल, तुझे पति भी दिल्ला दूँ ओर बच्चा भी | यहाँ वेठकर मुझसे लड 
म्रत कंगालिनों । आगे के दृश्य में वह ऐसा करा भी. देती हे | बिंचसार 


६४ अजञातशत्रु 


का भरी सारा विपाद वात्सर्प में परिणद हो जाता है । अनावशत्रु और 
छुल्लना को आकर चरणों पर पिरते ओर वाखवी को उनकी वकालत 
करते पाकर वित्रसार में परिवततेव आ जाता है | बह स्वीकार करता 
है-- में मनुष्य हैँ और इन मायाविनी स्लियों के हाथ का खिलाँना 
हा ,उठो वत्ख अनजात ! जो पिता है बह कया कभी भी पुत्र को 
ज्षत्न--केवल क्षमा--मोगने पर भी नहीं देगा | तुम्हारे लिए यह कोश 
सदव खुला है | उठो छुछता, ठुम भी'* 


अजानशबात्ु 


चरिश्रांकन के विचार से अजातशञ्रु का आरंभ बढ़ा प्राकृतिक है | 
नाटक का आरंभ उसके अधिकारपू्ण सर से होता ह--कयों रे 
लुब्धक ! आज तू मसगशावक नहीं लाया | मेरा चित्रक अब किससे 
खेलेगा ।” अधिन्नार का सहवर्ती दंड-विधान भी उसमें कठोर रूप का 
हे--हॉ--तो फिर में तुम्हारी चमड़ी उधेड़ता हूँ । समुद्र ! छा तो मेरा 
कोड़ा' । अधिकार का संगी मानापमान विचार भी उसमें पत्यक्ष 
है--तो इस प्रद्ार तुम पद्मावती ! उसे मेरा अपमान करना सिखाती 
द्ी......... फिर तुमने मेरी आज्ना क्‍यों संग होने दी। क्‍या दूसरे 
अनुचर इसी प्रकार मेरी आज्ञा का दिरफार करने का साहस ह् 
करेंगे! | इत उद्धरणों से ढसमें अविकार-दुप, शासन की ऋरता, पदु- 
संमाच को छेकर उच्छ 'खल्नता और ढःशीलता प्रकट हो रही है | यही 
दुगु ण॒ इसके चरित्र विकास की सूल्न सित्ति है । इसके उपरसत तो फिर 

ट्विवीय अंक के आरंभ में हमारे सामने शासकृर-छूप में आता है | 
उस समय पृव॑वर्ती दुगुणों की पूरी वृद्धि हुई दिखाई पड़ती हे--प्रजा 
भी ऐसा कहने का साहस कर सकती है | चीटीं भी पंख लगाकर बाज 
के साथ उड़ना चाहती है| राजकर में व दूँगा ! यह बात जिस जिहा 
से निकली, बात के साथ ही वह भी क्यों न निकाल छी गईं। काशी 
का दंडनायक कौन सूख है ! तुमने उसी समय उसे बंदी क्‍यों नहीं 
किया | इस कथन में उप्तकी आवेशपूर्ण उ्रता दिखाई देती है | आरंभ 
में जिस अधिकारपूर स्वर को हम सुन चुके हैँ उसी का यह विकास 
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है। अपने अधिकार ओर शासन में किसी को अड़ते देखकर वह 
प्त्ध हो उठता हे । विरोध सहन करने की क्षमता ही उसमें नहीं हे 
आर न विचार कर सकते की शांत योग्यता ही है | 

: देवदत्त के साथ अजातशत्रु मद्ामान्य परिषद के सुथ्यगण से मिस 
युक्तिपूणा ढंग से बातचीत करता हे आर उन्हें अपने अनुकूल बनाने की 
चेष्टा करता है उससे उप्तकी व्यवद्दार-पद़ता का पूरा बोध हो जाता है | 
परिषद्‌ को वह जिस प्रकार उत्तेजित करके अपने पक्त में लाता है ओर 
देवदत्त को परिषद का प्रधान बनाता है इसमें दघकी खभा-चातुरी और 
>भन्त की स्थिति के परखले की शक्ति प्रक़्ट होती है । सातवें दृश्य तक 
पहुँचकर क्रोध से फफफारता हुआ सपे जेसे सदारी की बीन के सामने 
विनत बदन हा जाता हे उसी प्रद्नार वद्द भी मल्लिका के साधुयेपूरां 
व्यक्तिज़् से प्रभावित होकर शांत हो जावा द-- जमा हो देवि ! मैं 
जाता हूं अब कोशह पर झाक्रमश नहीं करूँगा | इच्छा थी कि इसी 
समय इस दुबंल राष्ट्र को हस्तगत करूँ, किन्तु नहीं, अब छोट जाता हूं? । 
परतु वह छोटकर भी लौट नहीं पाता। अपनी माता की प्रेरणा से पुनः 
युद्ध में आता है ओर प्रसेनजित के द्वारा बन्‍्दी बनाया जाता है। बंदी- 
गृह में वासवी की मसत्वपूण वाणी से उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है । 
फिर तो सर्वेत्र ही क्षमा-्याचना करता है। प्रेम के क्षेत्र में वह सच्चे 
प्र्ती के रूप मे दिखाई पड़ता है | वाजिरा से कारायण का प्रेम-निवेद्ल 
छुनकर आत्मविश्वास और गये से भरे वीर की भांति वह लछकार 
उठता है--कारायण ! यदि तुम्हें झण्ने बाहुबछ पर भरोसा हे तो मैं 
तुमको इंद्र युद्ध के लिए आह्वान करता हैँ? ।' 


विरुद्धक 


विरुद्धछक अजातशन्रु से अधिक चारित्र्य-पूर्ण है । पिता से अनाइत 

: भार तिरस्कृत होकर अधिकारच्युत किया जाता है । अखह्दाय ओर निरव- 

लंब होने से उसमें विरोध मृत्तक दढ़ता उत्पन्न हो जाती हे । इस स्थिति 
प्रेरित और अपनी माता द्वारा उत्साहित किये जाने पर वह क्र निश्चय 


९ पहुंचता दे-'आज से प्रतिशोध ढेना मेरा कर्तव्य और जीवन का 
ण्‌ 


द्ध 


<्द) 


ध्पन्नादशत्रु 


हचय होगा | माँ | में प्रतिज्ञा करता हूँ कि तेरे अपमान के मूछ कारण , 
शाक्यों का एश बार अवश्य संद्ाार करूंगा और उनके रक्त में 
लहाझर इस कोशर के सिंहासन पर बेठकर तेरी बन्दता करूँगा | इस 
उद्धरण से उसकी सातृभक्ति, दहनिश्वय ओर प्रतिशोधन्भावना की 
करता स्पष्ट लक्तित हो रही है । अपमान खहकर, चाहे पिता का ही 
(ह्माखन क्‍यों व दो! उसे रचिकर सहीं हे । वह अपनी घुन का पक्का , 
साहसिक हो जाता हे और अपने बाहुबछ से अधिकार एवं खत्व प्राप्त 
करना चाहता है । शेलेंद्र डाकू बनकर काशी की जनता में आतंक 
फैलाता है । उसमें प्यवद्वार की पूरी कुशलता दिखाई पड़ती हो। पहले 
तो बंधुल्ल को अपने दल में मिल्चाने का उद्योग करता है वहाँ असफल 
दोने पर अजातशन्रु को अपना लच्धय बनाता है ! बिना किसी शक्ति के 
अभ्भीष्छित की पूर्ति संभव नहीं है, इसको वह अच्छी तरद जानता हे । 
ऋुछ देर के लिए वह अवश्य ही श्यामा के 'मालस्य-पू्ण सोंदये की तृष्णा 
सं पड़ गया है; परंतु शीघ्र ही छजग हो उठता है--'में खय॑ मूल गया 
हूँ कि में कौच था, मेरा देश्य क्‍या था. ............ प्र 
दिखाकर मेरी खतन्‍्त्रता द्र्ण केर रहष्टी दे । अब नहीं, इस गते में 
अब लहीं गिरूगा। कर्मेपषथ के कोमल ओर सनोहर कंटकों को 
कठोरता से निर्देबता से हटाना ही पड़ेगा। इसी निश्चय के' 
'असुसार श्यासा का गला घोंदता हे। उसके शिथिल दो जाने पर 
उत्तके आभूषण छत्तार लेता है ओर उसके घर में भी जो कुछ दे उसे 
उठा ले जाता हे; क्‍योंकि उसको धन की आवश्यकता है | उसके इस 
ऋर आचरण से इष्ठ-साधन की इृढ़ता ही प्रकट होती है | उसे अभी 
अतिशोध लेता है--दावाग्ति से बढ़कर फैलना है, उप्में चाहे सुकुमार 
उश-कुछुम हो अथवा विभारू शालबृक्त सब भस्प्र होगे! | अजातशल्रु 
को अपने अनुकूक्ष बनाता है । युद्ध की मन्त्रणा करता है. भौर खज् 
लेकर शपथ करता है कि कौशांबी की सेना पर में आक्रमण करूँगा 

हे जब में पदच्युत और अपमानित व्यक्ति हूँ तब मुझे अधिकार 
दे कि सेनिक कार्य में किसी का भी पक्ष प्रदण कर सकूँ, क्‍योंकि यही 
ल्तत्रिय की धर्मंसंमत आजीविका है। हां, पिता से में खर्य नहीं छड़ें गा!। - 
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अगली 
बी फ 
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इस स्थल पर उसकी विवेकबुद्धि भली भाँति मक उठती हे । इघके 
- घपरशांत तो तीसरे अंक के तीसरे दृश्य में बह सलिका के संमुख अपनी 
लेयक्तिक हार खीकार करके क्षमा का प्रर्थी वन जाता है । इस प्रकार 
उसमें सावलंब्न, दढ़ता, उद्योग, बीरता, विवेक्र आदि अनेक पुरुषो- 
चित गुण ओर घम दिखाई पड़ते है. । 


अन्य पुरुष पात्र 


कारायण और वंघुल वीर सैनिक हैं। बंधुल में थुद्ध-शौये के 
लाथ सचाई दे । कहीं भी वह अलोभन ओर कुचक्र में पड़ा नहीं 
दिख्वाई पड़ता, परंतु कारायण में प्रवल्ल प्रतिदिंखा का भाव हे | वह 
, कुचक्र भी रच सकता दे, परन्तु राष्ट्र का विरोध करते देखकर विरुद्धक 
ऊा साथ नहीं देता । उसका विरोध क्रेवज्ञ प्रतेनजित्‌ से है, कयों।के वह 
ब्खक्के मामा क्षी हत्या का कारण है । शक्तिमती को उचित सांग पर 
हे की चेष्टा करता है | प्रसेनज्ित प्राचीन रुढ़ियों का उपासक ओर 
ऋशछ शासक है । असहनशील झौर उम्र खभाव के कारण बंघुल की 
इत्या की सल्लाह देता है ओर विरुद्धक को अपना विरोधी बना लेता 
हे | उप्तमें पिता का सदुरू हृदय भी छे, जिससे यह क्षमाशील और 
पारखीक्ृति में उदार दे । बुद्धदेव आदश पुरुष देवता हैं! उनका 
बिरोधी देवदत कुटिल, कुचक्री, ओर व्यवहार कुशल व्यक्ति हे । 


अलिका 


महिझा अपने जीवन से स्वेधा संतुष्ठ, पतिपरायणा, आदश रमणी 
है | उसे अपने पति की वीरता पर अननन्‍्य विश्वास ह-- वे तलवार की 
धार हैं, अभि की भयानक ज्वाला हैं, और वीरता के वरेण्य दूत हैं । 
 अुमे विश्वास है कि संमुख युद्ध में शक्र भी उनके प्रचंड आधघातों को 
रोकने में अ्रसमर्थ हे ।” उससे पत्नी मयोदा का भव्य रूप दिखाई पड़ता 
हैँ । पति की अनन्य अनुरागिणी होकर भी वंह अपने कर्तेव्य और 
. दायित्व से विम्युख नहीं होती। पति को अधुराग ओर सुहाग की चस्तु 
मानकर भी उसका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करती दै। उसकी कर्तेंव्य 


१ झजातवशऊ 


भावना कितनी निर्मेछ है-«- महान हृदय को फेवर विद्यप्त को मदिरा 

हः ८5 भर हे ६३ सु २, 

पिछाकर भोह लेना ही सखी का कर्तव्य नहीं हे जहाँडसे अपने 
9 धही हसरे को भी कर्मम्यध्य 

व्यक्तिगत कर्तव्य का इतना ज्ञान ६ वहीं दुसरे को भी कंतव्यच्युन नहीं 


देख सकती | जब महामाया ने उसके पति के जीवन के प्रति' आशंका 
प्रकद करके उसे भयभीत करता चाहा तो इससे निर्मीक आर हद 
होकर उत्तर दिया है-- रानी ! बस करो। में आशणुनाथ को अपने 
कर्तव्य से ध्युत नही करा क्षकती, ओर उच्से लोट झाने का अनुरोध 
नहीं कर सकती | सेनापति का राजभक्त कुट्ंब कभी विद्रोही नहीं होगा 
ओर राजा की आज्ञा से दह प्राण दे देना अपना धर्म सममेगा जब 
तक कि खयं शाज़ा राष्ट्र का द्रोहदी न प्रमाणित हो जाय । चह नारी 
कर्तेव्यन्पाठन पतिभत्ति और मर्यादा का आदशे रूप छे । उसे कंवज्त 
स्री-सुल्लम सौजन्य और समबेदना तथा करतेव्य ओर भय की शिक्षा 
मिली है. / इसीको अपने जीवन का उप्तने रूदय बना रखा है । 
वेधव्य-हुःख--जो नारी-जाति के लिए कठोर अभिशाप हे!--को 
सहिका ने जिस अगाध थेये के खाथ स्व्रीकार किया है उससे उसकी 
कप्ठ-श्रह्विष्णुता का ज्ञान किया जा सकता है | ऐसी कठोर स्थिति में भी 
फ्तव्य की उपेछ्ञा नहीं करती--आातिथ्य परस घर है । में भी नारी 
हूँ । नारी के हृदय में जो हाह्यकार होता है, वह में अनुभव कर रही 
हैँ, शरीर की धमनियाँ खिंचने छऊगती । ज्ञी से उठता है, तब मी 
कतंव्य करना ही होगा।” कलेजे पर पत्थर रखकर बह शांति समन्वित्त 
श्रद्धा से अपने निर्म॑त्रित सारिपुत्र प्रश्मति को भोजन कराती है | ढस 
समय उम्तका चरित्र 'बैये का, कतेव्य का स्त्रय॑आदश है | उसके 
हृदय में उस समय भी अखण्ड शांति हे । यह जानकर भी कि उसके 
पति की हत्या का कारण कौन है उसके 'मुखसंडल पर तो ईर्षा और 
प्रतिहिंसा का चिह्न भी नहीं दिखाई पड़ता ।! वह ऐसी भूमिका में पहुँच 
जाती हे जहाँ उसे शुद्ध साक्बिकता प्राप्त होती है। उसकी अगाघ 
देदना से करुणा का संगल रूप प्रकट होता है । फिर तो जिसके हृदय 
में विश्वमेत्री के हवरा करुणा का उद्रोक हुआ है, उसे अपकार का स्मरण 
- कया कभी अपने कर्तेव्य से विचलित कर सकता है |” इसी आधार पर 


अजातशत्नु ६& 


मल्लिका अपने प्रमुख भपघातियों तक की सेवा भौर रक्ता करती है 
उनसे किसी प्रकार का विरोध नहीं मानती । अपने आचरण की शुद्धता 
से वह सब आततायियों को प्रध्षव्रित करके उन्‍हें शांति, सौजन्य और 
मयोदा का पाठ पढ़ाती हे। मल्लिका त्यांग, उद्यरता, सेवा, करुणा, मर्यादा 
और कतेठ्य की प्रतिमा हे--बुद्ध की ज्ञान की जीती ज्ञागती प्रतिमा है | 


सागंधी 


रूयगर्विता मागंधी अउने ढंग की निराली बारी है | एक बार जो 
बुद्ध के द्वारा वह विरस्कृत होती है तो संपूर्ण जीवव भर वात्याचक्र की 
भाँति नीचे से ऊपर ओर ऊपर से नीचे मद़राती दिखाई पड़ती हैं | 
उदयन के राजप्रासाद में धसे रूप का गौरव तो मिलता हे, परंतु द्रिद्र 
कन्या होने के अपमान से दुखी? है। वहाँ.भी मानल्षिक उछ्ेंग हे, इश्त 
पर वह निश्चय करती द--'दिखला दूँगी कि ख््रियों दया कर सकती हैं? | 
इसी दिखलाने में से कहे घाटों का पानी पीना पड़ता हे। 'घुन्दरी ख्रियाँ 
भी संसार में अपना अस्तित्व रखती हैं? इसी दंभ को छेकर वह झागे 
बढती चलती है । पद्मावती के विरुद्ध पडयंत्र रचती हे, पर॑तु अन्त में 
प्रासाद छोड़कर भागना पढ़ता हे । कुचक्र रचने में उसका अच्छा प्रवेश 
है । प्राखाद से निकलने पर फिर तो काशी की प्रसिद्ध वारविज्ञासिनी 
श्यामा के रूप में ही उसका दर्शेत होता दे । वहाँ एक भयंकर रात्रि सें 
वह अपनी “अत्‌प्र वासना! लेकर शेलेंद्र डाकू से मिलने जाती है और अपने 
प्रेम-नाख्य से उसे मुग्ध कर लेती है। इस रूप में उसकी वासना की प्रचलता 
- और व्यवद्वर में निर्मीकता अच्छी तरह प्रकट होती हे । शेलेंद्र के प्रति 
प्रेप्त में बह स्थिर बनी रहती हे; उसे बंदीग॒द से छुड़ाने का उसने जेसा 
. कौशल पुर उद्योग किया है वही इस बात का प्रमाण दै। परंतु शेलेंद्र 
के क्रर व्यवह्ार से वह अत्यन्त दुखी हो उठती है | मिससे वह इतना 
प्रेम करती है वह्दी उसका गला घोंट देता है, और वह मरते मरते बचती 
है | बुद्ध की तत्ारता से वह पुनः जी, उठती है। इस घटना का उस 
पर यह प्रभाव पड़ता है कि अब वह अपने कलंकी जीवन से विरक्त 
हो उठती है और मस्जिका की शांतिदायिनी छाया में विश्राम लेती है। 


६७० अजातशमशञञु 


अपने जीवन का सिंहावल्लोकन उसने स्वयं किया है-- वाह री 
लियति | कैसे कैसे दश्य देखने में आए |! कभी बेलों को चारा देते देते 
हाथ नहीं धकते थे, कभी अपने हाथ से जछ का पात्र तक उठाकर 
पीने से संकोच होता था, कभी शीत का बोक एक पेर मी महल्त फे 
बाहर चलने में रोब्ता था और कभी निल्जा गणिका का आमोद 
मनोवीत हुआ । इस बुद्धिमता का कहीं ठिकाना है । वास्तविक रूप 
के परिवर्तेन वी इच्छा मुभे इतनी विषम्रता में छे आईं है? | जिस 
समय बुद्ध बसके संमुख आते हैं उनसे अपने जीवन की सारी व्यथा 
निवेदित करके अपना बचा-बचाया आम्र-कानन भी उन्हीं को अर्पित 
कर देती हे । । 
छलना ओर शाक्तिमती 

शजल्प्ति, अधिकार-छुख ओर महत्त्वाकांच्ता के लिए लालायित 
छलना ओर शक्तिमती ऐसी ख्रियों हैं जो अपने अभीष्ट-साधन में विवेक - 
का स्पश ही नही होने देतीं। प्रथमकी 'धमनियों में लिच्छ॒वी रक्त बड़ी 
वीत्रता से दौड़ रहा है! ओर बह अपने पुत्र को निरंतर कर और दुर्सद 
बनाने में ही निरत दिखाई- पड़ती हे, द्वितीय दासी की पुत्री होकर भी 
राजरानी बनी दे, हृठ से दी उसने इस पृद को भ्रदण किया है । इसके 


अतिरिक्त वह अपने पुत्र को महत्त्वाकांज्षा के प्रदीप्त अग्निकुंड में कूदने 
के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश देती हे | दोनों राजसिहासन पर 


बेठे हुए अपने पुत्रों से अपनी वंदना कराना चाइती है ।,दोनो के पुत्र 
अपनी माताञों से उपदिष्ट होकर उदडता भोर उच्छूडुलता प्रहण 
करते हे--युद्धव्रिय बनते हैं, घायछ और पराजित होते हैं , अंत पें पुत्रों 
के विषम स्थिति में पड़ने के कारण दोनों में चिताजनक वात्पल्य जगता 
हे जो उनके आचरण-परिवत्तेन का कारण बचता दे छुछना और शक्तिमती 
का प्रायः एक सा चरित्र, आचरण ओर परिणाम दिखाया गया है|. 
नाटक का नायक ऊजार नाप्रकरण अं 

इस नाटक में अजातशत्रु के न तो कार्य-व्यापारों की प्राधानता 
दिखाई पड़ती है और न उनके व्यक्तित्व का कोई व्यापक प्रभाव ही 
चित्रित हैं। उसका अपना कोई चारिःय भी नहीं दै। वह केवल दे चदत्त 


अजाततधजल् ७१ 


ओभोर छलना का क्रीड़ा-कोतुक हे | खदेव दूसरों की सहायता के बछुपर 
हिलता-डोलता दिखाई पड़ता हे | मल्लिका ने उपदेश दिया तो निःथ्चक 
कर लेता दे कि कोशल पर आक्रमण नहीं करेगा | छल्नना ओर देवदर 
ने डॉटा-डपटा या समझाया हो पुत्र; युद्ध में तत्वर हो जाता है | वासवी 
का समय व्यवहार देखकर तुरंत द्रवित आर नमित हो जाता है, उसका 
अपना न तो कोई विवेक-चलछ है ओर व व्यक्तित्व | उससे अधिक: 
व्यक्तित्व त्तो विरद्धकर्मे है । सारा कथानक अज्ञात की ही दर्बन्नताणं 
से भरा है | उसमें भारतीय नायक के कोई गुण स्फुट नहीं हैं | नाक 
में जेसा चारित्य ओर प्रभाव मल्लिका ओर प्रकारांदर से गौतम बुद्ध 
का वशित हे उसके आधार पर नाटक का तामकरए 'महिल्षिका देवी 
अथवा गौतम बुद्ध! होना चादिए न कि अजातशन्/--इस सतके 
जिज्ञासा ओर प्रश्न का उत्तर आवश्यक है | 


लेखक ने नाटक का अजादशत्रु नाम रखकर अपना मंतव्य प्रकट 

कर दिया है । इतिहास का प्रधान पुरुष वह्दी है, चाटक के संपूर्ण कार्ये 
व्यपारों का मूल उद्मस्थल ओर केंद्र वह्दी हे ओर फछ का उपभोक्ता 
भी वही हे । कोशल ओर कोशांबी की स्थिति अज्ञाद के कार्यों से प्रभा- 
बित है। उसीके कारण प्रसेनज्ञितू ओर विरुद्धक में विरोध-भाव उठ 
खड़ा हुआ है तथा समगध-कोशछ का संग्राम द्वोता है | इस प्रकार संपूरो 
संघ के मूत्र में अजातशनत्रु हे | मल्लिका ओर बुद्धदेव तो केबल शांत 

- पापम! करते है। नाटक का प्राण जो क्रिया-व्यापार हे वह तो उसप्तीके 
व्यक्तित्व पर आश्रित है। इसके अतिरिक्त वद्दी अपने लक्ष्य की प्राप्ति - 
भी करता है । सारा विप्लव मगध राज्याधिकार के लिए ही हे | इललिए 
उसे अधिकृत करनेवाला अजातशन्रु ही अधिकारी या नेता है। भारतीय 
दृष्टि से केवल घटनाओं को अभीप्पित परिणाम की ओर अपने व्यक्तित्व 

. या कार्ये-ऋछाप से नयन करनेवाला ही नायक चहीं होता। इन 
घटनाओं का चक्र जिसके निमित्त प्रवतित होता है अथवा ज्ञो उसके 
फल का भोक्ता होता हे वह्दी नाथक होता है। इस आधार पर नाटक 
का नामकरण सर्वथा उपयुक्त एवं समीचीन हे, भले ही नायक 
उसके भारतीय धर्मो' का पूरों रूप सफुट न हुआ हो । 


४१4 घखज्ञाद श्टु 


शस- विचार 
इस घाटक में जेसे काये की अवस्थाएँ ओर अन्य अदयव दोष- 
पूर्ण है उसी प्रकार समप्ठि-प्रधाव ओर रस की निष्पत्ति भी शुद्ध नहीं 
है। जब्र वस्तु विन्‍्यात्ध का एक भी अवयब दुबल हो जाता हे तो प्रायः 
अत्य मी अवयव अशक्त द्वी जाते हैं । डेखक के निश॒य के अनु पार 
नाटक का नायक अजातशत्रु है ओर उसका लक्ष्य हे राज्य- 
प्राप्ति । घह राज्य-प्राप्ति तत् तक निरापद नहीं समझी जा सकती जब 
तक शुद्ध अंतःझरण से बिंबसार आशीवोद नहीं देता। अतएव 
णजातशत्रु की फल प्राप्ति का विरोधी बिंचसार है, थे ही बह विरक्त 
होकर उसे राज्याधिकार सोंप चुका हे। आअजात उस फल्न को प्राप्त 
करते का उद्योग बड़े उत्छाह के साथ करता हे | नाटक का अधिकांश 
इथ्ी उत्ताह के प्रार में लगा गया हे ओर साप्ताजि रत उस उत्ताह का 
श्सास्वादन करते है | अतए्य नाटक में बीररख की ही प्रधा बता दिखाई 
पड़ती है । के 
आश्रय अजातशत्रु हे जिध्षका सार प्रयत्न उत्थाह-पूण है । उत्साह 
ही नाटक का स्थायीसाव हे | जिब्रसार के कारण यह उत्साह खड़ा 
होता है >विबलार आलंबन है । आलंबन की चेष्टाएँ, जेसे काशी का 
उपद्रव, उद्दीपत का काम करती हैं । अज|तशत्रु जो युद्ध संबंधी तेयारी 
करता हे, परिष३ सें देवदत्त को प्रणान बनाता है, जिंबसार ओर 
वासवी को पहरे मे रखता है, वह सब अनुभ!व के अंतर्गत हैं | गबे, 
उद्देग इत्यादि संचारी है. । इस प्रकार वीररस के संपूर्ण अवयवों का 
संयोग होता है ओर ह्वितवीय अंक की समाप्ति तक बह पूर्ण हो जाता 
है । ज्ञो विस्तार तृतीय अड्ट में हे उसके कारण द्वितीय अंक तक का 
समष्ठि प्रभाव दूर पड़ जाता है ओर सारी दौड़ निरथ# सी ज्ञात होने 
लगती है । यहोँ बोररस की निष्पत्ति में विशाण आ जाता है | अन्त- 
स्थल सें वीररस की ससष्ठि का कोड प्रभाव रह नहीं ज्ञाता | अत) रस 
की निष्पत्ति का स्ररूप अस्कुर ही रह जाता हे । 
ठतीय अइ्ड में शांत रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है जिल्का 
संत्रंध वित्ररार के जीवन से है । लिवेंद म्थायी का घारणुकर्ता--आश्रय 


अजातशत्रु ७३ 


दिंबधार ही हो सकता है, अज्ञातशनत्रु, जो सांसारिक छुचक्रों और 
हीनता का प्रतिनिधि हे, इस नि्ेद का आलंवन हें; विरुद्धक ओर 
_ परसेनलित्‌ का प्रसंग और छलसा की छट्ूक्तियाँ उद्दीपत का कास छरदी 
हैं; बिंचसार के विरक्ति-सुचक संवाद अलुभाव हैं; दुःख कुतूइल, निर्वंद 
इसादि संचारी हैं । इस प्रकार शांत रस के सब अवयवों के रहते हुए 
भी उसकी निप्पति नहीं मानी जा सकती; क्योंकि प्रथम तो विंब्रसार 
सत्र को क्षमा करते हुए रगगी दिखाई देता है ओर इस प्रकार संतोष- 
पूरे प्रसन्नता से विरक्ति और निर्वेद का भाव ही समाप्त हो जाता हे, 
दूसरे बह नायक नहीं हे; अतएव सामाजिशों का वह भआल॑बन चहीं 
हो सकता । तीसरे भारतीय साव्यशात नाटकों में आठ ही रस सानता 
दे । शांत को नास्य-रस माना ही नहीं गया; कणेंकि उसका साधारणी- 
करण संभव नहीं सिद्ध होता | उक्त तकों के आधार पर यह स्वीकार 
करता पढ़ता है कि रख के विचार से यह रचना सफल नहीं कही 
जा सकती | रचना के अन्य अवय्वों की साँति यह अवयब भी 
अस्फूट ही रह गया है | 





इतिहास 


चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य द्वारा शासित विस्तृत साम्राज्य 
के उत्तराधिकारी कुमारशुप्त (प्रथम) का शासन-काऊ ईसबी सच्‌ ४९५ 
के पूरे आरंभ हो चुका था। इस बात का प्रमाण वहन करनेवाला 
स्तंभ लेख मिलखद से प्राप्त हुआ हे | समुद्रगुप्त ओर विक्रमादित्य 
ऐसे वीर शासक उसके पूर्वज थे | उन्के द्वारा विजित ओर सुदृढ़ रूप 
से नियंत्रित साम्राज्य का अधिकारी कुमारगुप्त हुआ । ऐसी आअदस्था में 
उसे न तो किसी विशेष प्रकार की नवीन व्यवस्था-प्रणाल्री स्थापित 
करनी पड़ी ओर न अन्य कोई राजनीतिक उद्यम प्रकट करने छा 
अवसर मिला | चारों ओर शांति बिशज रही थी । प्रजा सुखी ओर 
संपन्न थी। यही कारण है कि उच खछसय कछा-कोशढछ एवं साहित्य, 
धर्म इत्यादि की विशेष श्रीवृद्धि हुई ओर वह काल भारतवर्ष का 
खुबण युग कदलाया | 

इतना होने पर भी वस्तु विचार का णरिणाम यही निकलता है कि 
कुमारशुप्त ( प्रथम ) दुबंल ओर विज्लासी शासक था, भले ही उसने 
- पृत्रजों द्वारा प्राप्त शांति-ऐश्वर्य का संरक्षण तीन-चार दशकों तक किया 
हो । उसकी दुबलता ओर विज्ञासिता के दो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | उसकी 
. वीरता एवं पराक्रम का कोई भी राजनीतिक प्रमाण नहीं प्राप्त हे | 
यो तो तत्कालीन ग्रशस्तिकारों ने अवश्य ही झपने प्रभु के प्रीत्यथे 
बहुत कुछ लिखा है, साथ द्वी उसके माघ के आगे-पीछे विरुद- 
वाह्दी उपाधियों की भी कमी नहीं दे । उसके जीवन की दो प्रमुख 
घटनाएँ हैं, एक अश्वमेघ यज्ञ और दूसरी पुष्यमित्रों का युद्ध । 
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कद न्कंद्शुप्त 


उम्र॒मेध यज्ञ की बात उसझ्ञी स्वण-सुद्राओं से सिद्ध होती हे और 
युद्ध की बाद घिदरीबाछे शिक्षालेख' से । 

कुमारगुप्त यथधासाध्य सफलतापूवक अपने राज्य का नियंत्रण 
फरता रहा । उसके प्रांव-पति सेब उसके सद्दायक रहे | दशपुर 
नग्ररी मालवा प्रांत की राजधानी थी । लछाउ-देशीय कलाचतुर वेश्यी . 
के लवागसन से यह नारी श्री-संपत्न हो गई थी । विश्ववमो का योग्य 
आर बीर पुत्र नुपति बंधुतमों वहाँ का शासन करता था | इस विषय 
में महासहोपाध्ययय हरप्रसाद शास्त्री का यह कथन अन्य इतिद्दास 
पंडित नहीं मानते कि विश्वत्रपों ओर उच्तके पिता नरवभा ने शाप्तोंकी 
अधीनता नहीं खवीकार की | शविक्रदर' विद्वान यही खीकार करते है. 
कि बंधुबर्मा छुमारशुप्त (प्रथम ) का प्रतिनिधि-शासक था, न कि 
खतंत्र अधिपति, जेता कि कुमरारगुप्त ( प्रथम ) के मंद्सोरवाले शिला- 
लेख से सवष्ट है! | फेत्राबाद ज्ञिले के करमदंडा नामक स्थान से मिले 
लेख के आधार पर ज्ञात होता हे कि प्रथिरीषेण पहले मंत्रिपद्‌ पर 
था और पीछे झुमारगुप्त ( प्रथम ) ने उसे महाबत्लाविकृत-पद पर 
आंसीच किया। अतिपूत में पुड़व्धेन ( उत्तरी बद्माल ) भी गुप्त- 
साम्राज्य के अंतगत था, जिसका उपरिक ( प्रांतपति ) विरातदत्त था| 
इस्त प्रकार देशों के ल्षिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर कुमारगुप्त बद्धाल 
सें लेकर सोरा्ट तक ओर हिमालय से नसेद्ा तक के साम्राज्य का 
तताक्षीस वर्षो तक्क शासन करता रहा 


रा 
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स्कद्गुप्त ७९ 

गुप्तकालीन मुद्राओं एवं शिठालेखों' से प्रमाणित होता है कि कुमार- 

शुत् (प्रथम ) के उपरांत उसका पुत्र और उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त राज्य 
का खामी बना । स्कंद की-माता के नाम का कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता । मित्रीवाली राजमुद्रा के आधार पर छुमारणशुप्त ( प्रथम ) और 
महादेवी अनंतदेवी का पुत्र ओर उत्तराधिकारी पुरगप्त माना जाता हैं | 
केंछ इतिहास के विशेषज्ञों ने विचार किया हे कि स्कदगुप्त सा उत्तरा- 
विकारी नहीं था, और इसलिए उनका कहना है कि उसमें और उसके 
सोतेले भाई पुरणुप्त में राज्य की अधिकारप्राप्ति के विषय में युद्ध हुआ 
था | इस मत का खंडन अन्य विद्वानों ने कियण हो | इनका विचार हे 
कि कुप्तारशुप्त के समय में ही स्दगुप्त की योग्यता व्येर पराक्रम की जो 
_धाक जम्न गईं थी उसके कारण इस प्रकार का अंतःकलह एवं युद्ध असं- 
भव धा। तत्कालीन इतिहास की सच्ची वस्तुस्थिति का ज्ञान श्राप्त कर 

- छेने पर यह निष्क्रप अवश्य मिक्रता है कि स्कदग॒प्त के अंतिम काल में 

. ही गुप्त-साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया था ओर इसका प्रभाव उसके 
_ सिंकरों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है | इसके अतिरिक्त यह भी चिर्विवाद 
हूँ कि पुरगुप्त के शासन आरंभ करते ही गुप्तों का वैंगाल से लेकर सौराष्ट्र 
तक का एकछत्राधिपद् भंग हो गया था| इसका कारण केवल हुणों का 
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८० स्कद्गुप्त 


आक्रमण रहा हो ऐसा बुद्धि-संगत नहीं माल्स पड़ता | इन खितियों 
के मूछ मे अवश्य ही अंतर्विद्रोह भी रहा होगा । अवश्य ही यह अंत- 
विंरोध स्वादर॒ुप्त के आरंभिक काछ में उम्र ओर सक्रिय रूप न घारण 
कर सका हो, जेसा कि राखाल्दास वेनर्जी का विचार ज्ञात होता हे । 
परंतु कारातर में जब स्कंद हणों से युद्ध करने में निरन्तर व्यस्त रहते 
लगा हो तो संभव है पुरशुप्त ने उसके विरुद्ध पडय॑त्र रवकर अपने को 
शासक बनाने का प्रयत्न किया हो | संभवतः इसी अंतर्विद्रोह से दुभ्खी 
होकर महाराजपुत्र गोविंदशुप्त पूर्वी प्रांठ छोड़कर मालवा में चले आए थे, 

उनके सन्‌ ४६७-८ ई० तक जीवित रहने का प्रमाण मिलता है' 
इस विवाद में इतना तो अवश्य ही सद्य ज्ञात होता है कि दोनों भाइयों 
में विशेध था । अतएव यह सान छेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि 
वीर ओर उदारचरित स्कंद्रुप्त ने अपने भाई की महत्वाकांक्षा की पूर्ति 
इस रूप में कर दी हो कि बह दक्षिण विहार में एक छोटा-पसता राज्य 
सखापित कर शासन करे ओर इस प्रकार बह उस अंत।कछूह को शांद 
करके राष्ट्रीद्धार के कार्ये में तत्पर हुआ हो । 

कुमारगुप्त महेंद्रादिय के अंतिम काऊ में ही राज्य पर आक्रम्तण- 
कारियों के बादछ गरजने छथे थे ओर इससे गुप्त रूद्मी विचलित हो 
गई थी । ये आक्रमणकारी प्रधानतः पुण्यमित्र थे | यों तो भितरीबाले - 
शिलालेख के 'समुद्तिवलकोशान्पुष्यमित्रांश्व जित्वा! को छेकर श्री गौरी- 
शंकर हीराच॑ंद ओझा ओर दिवेकर ज्ञी ने एक हलका-प्ा विवाद खड़ा 
करने की चेष्टा की थी, परंतु उनके विरुद्ध सभी इतिहास पंडितों ने एक 
खर से मान लिया है कि शब्द पृष्यमित्र ही है ओर कुछ नहीं । पर॑त 
इस पुष्यमित्र दंश के विपय में विद्यद एकमत नहीं हैं। फ्लीट महाशय 
इन्हें लमेदा के आसपास का कहते है, हानेठी साहब इनका सम्बन्ध 
सेन्नकों के साथ जोड़कर इन्हें बरभी-बंद के आर॑भकर्ता सेनापति' भठाकी 
की अधीनता में मानते हैं। हमारे पुराण भी इन्हें गुप्तों से पूरे विदेशियों 
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स्कद्गुप्त ८६ 


के रूप में स्थान देते है । राखालदास जी इन्हे हणों का प्रथम लो 
मानते हैं | हणों के विषय-मे कोई संदेह नहीं है । पॉचर्ची शताब्दी के 
अंत में यह वंश टिड्टीदुछ की भाँति संपूर्ण दक्षिण एशिया में फेडा दिखा# 
देता है । एक दर उस ओर रोम-साम्राज्य पर आक्रमण करने गया 
. ओर दूसरा खिगिल और तोरमान की अध्यक्षता में भारत की ओर 
बढ़ा । यह बबर जाति बड़ी निर्देयतापूतंक अत्याचार करती इस ओर 
आई ओर घनघान्य से पूर्ण कपिशा, नगरहार आदि प्रांतो को उच्छिन्न 
कर डाढठा । नगर के नगर जहा ढाते गए, पुरुप-वर्ग कुचछ डाला गया 
ओर वहाँ की स्रियाँ दासी के रूप में गृहीत हुई। इनकी पाशविक 
ऋरताओ से गुप्त-साम्राज्य का समस्त पश्चिमी प्रांत त्रस्त हो उठा | 
इन्दीं पुष्थमित्रों और हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पूर्ण॑द्र 
के लिये राहु बन गया। कुमारशुप्त ( प्रथम ) के अंतिम काछ में इनके 
उपद्रवों से गुप्त श्री विचलित हो गई थी । यह साम्राज्य के लिए संकट 
का काछ था ओर गुप्त शासकों के लिए चुनौती थी । समुद्रगुप्त और 
चंद्रगुप्त के वंशजों का यह परम कतेव्य हो गया कि वे इस चुनौती 
- को स्वीकार करें | ऐसी अवस्था में अतुल पराक्रमी युवराज स्कंदगुप्त 
अपने पूर्वजों की कीर्ति को अश्लुएण बनाए रखने के विचार से ओर 
शुद्ध कर्तेव्य-बुद्धि से प्रेरित होकर इस राष्ट्रीय महा आपत्ति के उन्हू-- 
लन-में तत्पर हुआ । महादेव पुत्र स्कंद--देवसेना पति कात्तिकेय--के 
भाँति ही वीर स्कंदशुप्त ने म्लेच्छों का पूर्ण विध्ंस किया और संपुण 
मालब तथा सोराष्ट्र को ही इस संकट से नहीं बचाया अपितु बिच- 
' छित हुई कुललक्ष्मी की पुनः स्थापना कर दी । ऐसा करने में उसे बड़र 
कठोर ओर संयत जीवन व्यतीत करना पड़ा था। वह घन-घल-संपन्र 
_- पुष्यमित्रों को पूर्णतया परास्त कर राज्यसिंहासन पर आरूद हुआ 
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वह पिता की मृत्यु के कारण शासन-भार स्वीकार करके, अपने सुजबल 

से शत्रुओं को जीव ओर वंश-गौरवकी सयोदा पुत्र खापित कर आन- 

दाश्रु पूण अपनी जीवित माता की अभ्यर्थना के छिए बेसे ही पहुँचा 

जैसे अपने शत्रुओं का हनन कर श्रीकृष्ण ने देवकी की वंदना की 

थी । इस प्रकार प्राप्त राज्यश्री को देख ऐसा मारूस हुआ मानो छ 
स्वयं उसे बरण किया है । 


इतिहाल डी इस घटना का साहित्यिक रूप सोमरेव के कथासरि- 
त्सागर ( विषमशीछ ढंबक ) में भी प्राप्त होता है | उसमें भी उज्लेन 
का नृपति भहेंन्द्रादित्य कहा ग्या है। उसका पुत्र विक्रमादित्य-- 
विषमशील--था, जो शिव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ था ; क्योंकि उस 
समय स्लेच्छों का उपद्रव॒ भीषण रूप में चछ रहा था और उनसे छोग 
सत थे | इस विक्रमादित्य ने भी स्लेच्छों का संहार किया ओर यह 
भी उजयिनी नगरी सें आया था | इस कथा और र्कंदश॒ुप्त के इ तैहास 
१ (3) पितरि दिवमुपेते विप्छनां वंशलब्मीम्‌ , ह 
भुजबउविजितारिय प्रतिष्ठाप्य भूयः । 
जितमिति परितोषान्पातरं सासनेन्रम , 
हतरिपुरिव क्ृष्णो देवक्रीमभ्यपेतः | ह 
““भितरी का स्तंमलेख, पंक्ति १६ । 
(7) व्यपेत्य सवोन्मनुजेस्रपुत्रान्‌ , लक्ष्मी: स्व्रय य॑ वरयांचकार ।--जूनागढ़ 
का शिलालेख, पक्ति ५। 
"70905 गा5एापवाणप्रवण सि्वात्थाप्रया ५0 वा ७ 59, 


3 महेन्द्रदित्वय शत्णसोद्राजा ..! --सोमदेवक्ृततः कथासरित्सागर, विषमशील 
छबक, प्रथम तरंग, शोक ११ ह 
सज्च्छाक्रान्ते च भूलोक्े .....। +वरी, छोक २९२१ 


म्नात्तं विक्रमादित्य हरोक्तेनाकरोत्पिता । 
तथा विषमशीर च सर्देंद्रादिस्वसपति: 
““वेही, 'छीक ५१) । 
जा विदक्मादिर चोजयबिनी पुरीम | 
“>बद्दी, विषमजझ्ील लंबक, तृतीय तरंग, रोक ७ । 
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अत्यधिक समानता है, भले ही कथा में काव्यात्मक पद्धति के कारण 
अन्य असंब्रद्ध वात्तें भी हों। कुमारगुप्त के महेंद्रादित्थ, सकंदगुप्त के 
विक्रमादित्य होने ओर रकंदगुप्त के म्लेच्छ-संहार करने तथा उच्जेब मे 
उपस्थित होने के विषय में विवाद नहीं हो सकता । अन्य लेखकों! ने 
भी इस मत का समथ्थन किया है । 
पुष्यमित्रो की पराजय के उपरांत भी सर्ऋंदग॒प्त को साँस लेने का 
अवसर नही मिछा | उनके सिंद्यासन पर बेठते ही बच्रर हणों के 
अत्याचार ओर आक्रमण आरंभ हुए। सार पश्चिमोत्तर प्रांत त्रस्त हो 
उठा | इस पर पुनः वीर स्कंदगुप्त ने अपने अछोकिक पराक्रम का उत्कढ 
प्रदशन किय्रा । संभवतः मितरी के स्तंभलेख की चोदहवीं पंक्ति से आगे 
इसी स्थिति का वणन हे; क्योंकि मालिनी के उपरसत जहाँ से शा 
विक्रीड़ित छुद आरंभ होता है वहाँ से ऐसा ही माठूम पड़ता है कि यह 
कुछ प्रथक्‌ विषय ही आरंभ हो रहा है । मालिनी छंद तक पुष्यमित्रो के 
युद्ध ओर उसके परिणाम-प्रभाव का बृत्त चछता है ओर उसके उपरांत 
ऐसा स्पष्ट ज्ञत होता है कि किसी दूसरे प्रसंग की बात आरंभ हुई है। 
अपने वाहुबल से प्रथ्वी को जीतऋर, विजितो पर दया की वर्षो कर 
- निरभिमान रूप से स्क॑द ने वंश सयोदा स्थापित की थी; परंतु फिर भी 
आततायियो की छछकार सुनते ही पुनः उठा ओर अपने कर्तेग्य पाछन 
में छय गया । उक्त स्तम्भलेख की पन्द्रहवीं पंक्ति में उसके उसी घोर 
युद्ध का बणेन है' । उस युद्ध में भी उती को विज्य-लत्मी प्राप्तहुईं ओर 
एक वार फिर से राष्ट्र का उद्धार हो गया। इसके उन्‍रशंत भी उसे 


१ (१) 20. (६80206 0६ (6 0090 (ण75 व 6 87659 एप्प 
([9[4) 977 6]87, [770 6प7८707, 9 99 
(7) गुप्त-साम्राज्य का इतिद्ास --श्रीवासुदेव उपाध्याय प्रथम खंड, छए० ११६। 
ह (37) रिएत]6<क ना907ए छा शाटाशा कावा॥, (4932) 99 झध्या- 
4०४07 रि०ए (॥४४४0॥074, 09 389, 
२ ट्णैयस्थय समायतस्य समरे दोभ्यों घरा कम्पिता | --मितरी का सतम्भलेख, 
पंक्ति १५। 
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युद्ध करने पढ़े थे ओर संभवत युद्ध ही में उसकी झत्यु भी हुई । 
स्मंदश॒प्त की प्रशस्त विददावढी के साथ साथ उसकी अनेक उपा 
धियों भी थीं कुछ रजत-मुद्राओं पर उसके दादा द्वारा य्रहीत पदवों 
विक्रमादित्य प्राप्त होती है! । इन्शेर के तांम्रपत्र' के अनुसार उसकी 
पददी 'परसभद्यरक महाराजाधिराज' थी और - कह्यमम स्तंमलेख' में 
उसे क्षितिपशतपत्ि' कहा गया हे 
गुप्त-साम्राज्य के इस यशस्त्री सम्राट ने अपने पिता से प्राप्त 
विशाल राष्ट्र को शक्ति और बुद्धि-चछु से भर्ती भाँति नियंत्रित कर रखा 
था ओर अपने विस्तृत राब्य को कई प्रांतों में विभाजित कर प्रांत- 
पतियो-ग्रोप्ता ऑ--छी देखभाल में रख छोड़ा था । उस समय साराष्ट्र 
पर विशेष ध्यान दिया गया था; क्योकि उसकी राजनीतिक सहता थी।' 
अतएव उस प्रांत में शासन के लिए स्कंदगुप्त को विशेष रूप से विचार 
करता पढ़ा था, ऐसा जूनागढ़ शिलालेख से स्पष्ट हे । वहुत सोच 
विचार के उपरांत वहाँ का गोप्ता परेद्त नियुक्त किया गया था | 
ह सम्राद का विश्वसनीय सहयोगी था | इसी के पुत्र ओर गिरनार 
के विषयपति चक्रपालित ने सुदशेन झील का पुनरुद्धार कराया था, जो 
स्कंदगुप्त के शासन-काल की एक प्रसिद्ध घटना दे | गंगा-जमुना के मध्य 
का प्रांत अंत्वेदी के नाम से प्रसिद्ध था। इस पघाँत का शासक 
शरवनाय था* ओर यह प्रांत सीधे सम्राद के अधीन माना जाता 


विलय -नाल-फनलाक ० 
॥७७/७ए४एएए४/ंएएशणााभां॥ंंभ भा इसका इलबऑललणल नल 


१ (7978 (0॥985 9ए 89, 7700प0९६07, 9. <५.५७१।7 
२ जंल्टा, 0 7574 90] 77, 928/86 ४०. 406, 
३ 686 ( 4. 4, 9. 67, 0]96 ।२९०, 5 
४ सवधु देशेंवु विघाय गोप्तृनू सचिन्तयाम्रास चहुप्रदारम |] --जूनागढ़ का शिला- 
छठ, पंक्ति ६॥ 
“++]€ष/, (, !. ॥. 9, 59, 966 १४०, 44. 
५ आम | ज्ञातमेछः खल पणदतों भारस्य तस्योहृइने समर्थ: ॥ --वही, पंक्ति ८ ' 
$ विषयपतिशदंनागस्य अंतर्वेशं भोगामिदृदये व्रतेमाने |--इन्दौर का ताम्रपन्न, 
पंजि ४ | +-०६९४, (., 3, 5. 9. 70, 0206 १४०, 6, 


नी 


स्कद्गुप्त ८५ 


था। इसी प्रकार कोसस प्रांत भ्रीमवर्मो के अधिकार में था' | 

स्कंदगुप्त अपने पूजों की भांति ही वीर एवं पराक्रमी था। मितरी 
ओर जूनागढ़ के लेखों के आधार पर उसकी चरित्र-विषयक विशेष- 
ताओ का विद्वद विवेचन किया जा सकता है | उसमें अल्ोकिक परा- 
क्रम के अतिरिक्त ऋदय की मानव-विभूतियाँ भी वर्तेसान-थीं । शक्ति के 
साथ विनय-सुनीति, वीरमाव के साथ करुणा दया, विजय के साथ 
छोक-संरक्षण की भी अद्भुत प्रवृत्ति उसमें दिखाई पड़ती थी । उसकी 
देवोपम उदारता, त्याग और कप्ट-सहिष्णुता इतिहास में प्रसिद्ध है । 
उसके राजनीति झ जीवन में धार्मिक उदारता का भाव सर्चत्र मिलता है 
ओर उसके हृदय में विभिन्न मतावलंबियो के प्रति सद्भाव था । 


प्राचीन काल में गुप्त-साम्राज्य अपनी सुख-शांति एवं कछा-कौशलछ 
के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ) उस समय संस्कृत साहित्य की भी विशेष 
रूप से अभिवृद्धि हुईं | अनेक सुन्दर ओर श्रेष्ठ कृरतिकार साहित्य के 
क्षेत्र में अवर्ताण हुए | उनमें सर्वेश्रेप्ठ एवं जगद्वंच्य कवि कालिदाप् की 
भी गणना की जाती हे; परंतु आज तक उनके रचना-कार का निर्णय 
निर्विवाद रूप में नहीं हो सकता है | कुछ विद्वानों का कहदना' हे कि 
उनकी कृतियोँ इईसवी सन्‌ के पूर्व भ्रथम शतक में निर्मित हुई', कुछ 
छोग उन्हें गुप्तकालीन मानते है ओर उत्तीय दछ उन्हे ओर पीछे छे 
जाकर छठीं शताब्दी में स्थान देता दे | इस प्रकार अपने-अपने अनु- 
कल तको को ढूँद़कर प्रत्येक दुछ उन्हे अपनी ओर खींच रहा है । 


१५ कोसम को प्रस्तर-मूर्ति का लछेख---९८(, (...ढ., 7, 9 267, 727926 7५४०. 65. 


२ इस विषय पर निम्नलिखित ग्रंथों से विचार संग्रह किए गए हैं--- 
(4) (20 ध8 5थ्ाजरंद्रा7 706 7097095 09 8॥80० /29॥7--]०0प्राप्रक्षों 
07 796 8077709ए7 37200०ी 04 धरा २0एब३) 272 80069ए- 
पु्मप्थाए 486] 9. 49-33 ४४ 20/-230, 
(7) ९६0295 9ए रह ॥, मसक्चा६ 2785280 8॥957--]०प्रापत्रा॥) 0: 
_ 6 क्रागदया बयव (0558 #6७६०णं 500ंशंए ५७०. 7 95 छ, 
-797-22 2१0 ५०, 9, (946) 9. ३3/-44 ७70 79-89, 
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यो तो सभी अपनी तके ब॒द्धि के अनुसार इस कबि के समय-निर्धारण 
का प्रणस कर रहे है, परंतु अभी तक जिस दछ को अधिक आधान्य 
मिला है बह कालिदास को गुप्त-काछ का मानता है| अनेक पाश्चात्य एवं 
भारतीय विद्वानों नें इस काल-निणेय को उचित माना है । देश की सुख- 
समृद्धि, उच्यम उत्साह, वेभब-विछात और राजनीतिक व्यवस्था का जेसा 
रूप ग॒प्त-काछ में था वैसा ही कालिदास कत काव्यों में वर्णित है। रुप्त- 
लेखों आर प्रशस्तियों की अभिव्यंजना-पद्धति पर भी कालिदास की छाप 
दिखाई पड़दी है | इनके अतिरिक्त अन्य अनेकन्थाधारों पर ढोगों का 
यही विचार दे कि इस कवि-कुछ गोरब की अतिभा का आरंभ शकारि 
चंद्रगुप्र (द्वितीय) विक्रमादिय के अंतिम शासनकाल में हुआ, चरमोत्कर्प 
कुमारगुप्त (प्रथम) महेंद्रादित्य के समय में आर अंत सम्राद स्कदगुप्त 
विक्रमादित्य के साथ अथवा उसके कुछ काछ उपरान्त हुआ | यही 
युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण-यग कहल्यता है जो कालिदास की 
काव्य-रचना का अनुकूछ क्रीड़ास्थल हो सकता है । तक एवं बुद्धि- 
संगत अधिक प्रमाण इसी पक्ष के उपस्थित किए गए हैं ओर अब तो 
का (777) 4प्र्न06प्रटए507 40 रिव्॒प0५9750 99 ४०४॥०७॥ ४787 


(3५) ॥॥6 झब्जर जलापाताए 6 गाव 9५ ५. 6 घस्कांगा (924) , 
9. 322 


(५) ग्रा0तंच्र॒टाठफ 40 किवाप&788कप0॥999 29.3 979 ४. 7 58८, 
(0) संस्कृतकविचचा--श्रीवलदेव उपाध्याय ( कालिदास, मातृशुप्ताच/ये॑ और 
कुमारदास ) । 
(४॥) चम्द्रगुप्त विक्रमाद्त्य--श्रीगंगाप्साद मेहता, १९३२, 9० १०६, ११५) 
(४8) गुप्त साम्राज्य का इतिहांस--श्रीवासुदेव उशध्याय, द्वितीय खंड, 
पू० ६५९, ११२ ।॥ 


(5) ॥6 7296 67 ८7485 5>ए छ ( #व्टिप्रावत67 ( ][0पाप्त॥) 0 
डि0ए०ा 25200 50ट८९9०, 4909, 9, 73-739) 

(४) ॥॥6 026 ० छथावइ5 फेर ह४४९४८४४८४वन्न।।६ (॥80- 
920|.898 (926) 


(5) फवाउचेंड8 शातव॑ एप अागएड 7ए जे, 8, 8॥06 ( छदार्डा: 
(मादा (9९7८2, 00088 ५४०१, 4, 9 !] ) 
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प्रायः यह विषय निव्रिवाद-सा हो चला हे। इस त्रिपय में गुप्त काल 
को स्वीकार करनेबालों में अनेक पागश्चात्य एवं भारतीय विद्वान सहमत 
हैं। साथ ही शुप्रकाह के इक्त सम्राटों की शासनसीसा के भीतर 
कालिदास की स्थिति रत्रीक्वार करनेबालो में मुख्यतः पूना के के० बी० 
पाठक, विजयचंद्र मजुमदार, श्री भिडे, श्री काछे, विंसेंट स्मिथ प्रभ्नतति 
लेखक है । इनमें सी मज़ुमद।र ओर मिड महाश्य तो कवि का सुख्य 
सस्‍्वता-काल सम्राट सक्रंदशुप्त के शासनकाछ को मानते हैं | इस तरह 
इस कवि का समय इंसवी सन्‌ ३९० पे छेकर ४८० तक के भीतर 
रखा जा सकता है । 


क्‍ कबि कालिदास के साथ ही मादृगुप्ताचाये का संबंध जोड़ा गया 

है, जिसका समय ओफ्रेक्ट महाशय ने इं० सन्‌ ४७३० ठहराया है । 
हा० भाऊदानी का एक पुराना मत इस विपय का हे। उनके विचार 
से काल्दिस ओर माठ्गुप्त एक ही व्यक्ति है । अपने सत के समर्थन 
में उन्होंने चार बातें कद्दी है | पदक्की वात उस जनश्र॒ति पर आश्रित 
है जिसके अनुसार राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न होकर कालिदास को 
आधा राज्य दान कर दिया था। दूसरी वाव कालिदास और माद्गुप्त 
नामों के अर्थ-साम्य को छेकर चलाई गई हो । तीसरी बात राज्मतरंगिणी 
में कालिदास ऐसे श्रेष्ठ कंवि का उल्लेखाभाव है | चोथी बात प्राकृत- 
काव्य 'सेतुबंध' के वछ पर उठाई गई है | इस काव्य के टीकाकार ने 

हा हे कि प्रवससेन की प्रेरणा से इस काञ्यकों कालिदास ने निर्मिद 
किया । इस टीकाकार की वात का आंशिक समथत बाण भट्ट ने भी 
अपने हृषचरित में एक श्ठोक-- कीर्ति; प्रवरसेनस्य प्रयाता कुमुदों- 
ज्ज्वला । सागरस्य पर॑ पार कपिसेनेब सेतुना---द्वारा किया है | ड[० 
भाऊदाजी के मत के विरुद्ध विद्वानों ने प्रवछ प्रमाण उपस्थित किए हैं । 
इसके अतिरिक्त उस मत का समर्थक भी कोई नहीं हुआ ओर अब तो 
वह बात बहुत पीछे छूट गई है | फिर भी यह एक मत चला तो 

अवश्य जिसपर कुछ दिन तक वितक भी चलते रहे । 


इसी प्रकार सिंहल के राजकुमार धातुसेन अथवा कुमारदास का 


८८ स्कदगुप्त 


उंदँध भी कवि कालिदास के साथ कहा गया हे | सहावंश के अनुसार 
इसका शासचकाछ इसवी सन्‌ ५११ से ०२४ तक माना गया है | यह 
शुज्ञकुमार एक सुन्दर कवि था। इसके रचित काव्य 'ज्ञानकीहरण' को 
प्रशंसा की गई हे। कहा जाता है कि इस काव्य को सुनकर कालिदास 
ने बड़ी प्रसन्षता प्रकूँ की थी।इन दोनों कवियों के सवंध का स्पष्ट 
करण तो यही है कि रघुबंश ओर जानकीहरण की शी में बड़ा साम्य 
हे | कालिशस ओर कुमारदास की मेत्री का कारण भी यही माना 
काता है | इस साम्य का निरूपण थोड़े सें नंदर्गीकर पंडित से इस 
अकार किया है-- 


४८8 वधिधादा878028 75 00 0090 8 टी056 प्राक्षितिणा 0 [ए8]088975 
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विविध उविद्वानों ने इत दोनों की घनिष्ठता एन सेत्री का! उल्लेख 
किया है, परंतु अन्य विपयों की भाँति इस बविपय में भरी मत की 
सेन्नता ही अधिक दिख'ई पढ़ती है । कुमार धघातुसेन ओर कुमारदास 
एक हो थे अथवा भिन्न व्यक्ति ? वस्तुतः कालिदास ओर कुमारदास 
समकालीन थे या नहीं ९ इन प्रइनों का कोई एक उत्तर नहीं है । 


“द्डिन्नागानां पथि परिहन्स्यूलहस्तावलेप न! (सेबदत, १४) के 
आधार पर विद्वानों - ने का लेशा व एवं दिदानागके आगगे-पीछे की गुरु- 
परंपरा सें यह क्रम स्थापित किया गया है--मनोरथ के शिष्य वसुबंधु 
(४० सन्‌ ४२० से ५०० तक), उनके शिष्य द्डिप्नाग (पॉचचीं शताब्दी 
का उत्तराध ), फिर उनके शिष्य परमाथे ( ई० खन्‌ ४९९ से ५६९ 


स्क्द््गुप्त ८५९ 


तक ) | दिश्ताग के दादागुरु मतोरध ओर गुरू बसुव॑धु को 
अवंग' और परमाथ ने--जिसने ब्सुवंधु का बृहत्‌ जीवन-बृत्त लिखा 


हूँ -- शावली ( संमवतः गुत्र सम्राटो का उत्तरी निवासखान ) के 
विक्रमादित्य का समसामयिक बताया है | गुप शासकी के समय में 
बीद्ध विद्वानों एवं शाह्ण आवायों में शात्रार्थ तथा दिवाद होने के 
अनेक प्माग मिलने है) हमख्यंग ने अपने विवरण में विक्रमादित्य 
की सभा में शरण मंडी के द्वारा मनोरध की पराजबय का उल्लेख 
ऊिया हैं ! संभवतः उस मंदली में कुमारगप्त के आशित सद्ाकृवि 
कालिदास भी संमिलित रह हों ऑर इसलिए प्रतिकार रूप में दिड 
नाग ने आगे चलूकर उनका विरोध किया हां | 


है 


साधारण परिचय 


रचनापद्धति ओर नाटकीय गुण के विचार से अखाद' का सर्वा- 
त्तम नाटक स्कंदगुप्त है । इसमें पाश्चात्व एवं भारतीय नास्यशात्र के 
बिहित सिद्धांतों का व्यावहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा हुआ हे । बस्तु- 
तत्त्व, चरित्रांकन, संवाद, ओर देशकाल का चित्रण इसमें बड़ी सूक्ष्मता 
से किया गया है | स्वयं लेखक को अपनी इस रचना से वड़ा संतोप 
था | संपूर्ण नाटक में पागश्चात्य सिद्धांत के अनुसार सक्रियतां का 
प्राधान्य है और भारतीय परंपरा के रससिद्धांत का भी सुन्दर समन्वय 
जितना इस कृति में दिखाई पड़ता है उतना और कहीं नहीं । भछे ही 
कुछ छोग काव्यात्मकता के आधिका के कारण नाक-भो सिकोड़ें 
परंतु भारतीय नाव्यपरंपरा की विशिष्टतताओं से अवगत सहृदय समा- 
छोचकऋ अवश्य ही उसका यथाये रसास्वादन करते हैं । 


जाााआआंधाा ही उफक रकम जीप. 


अ्क्जो 
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ग॒प्त-साम्राज्य का अधिपति कुमार गुप्त कुसुमपुर में अपना विलासी 
जीवन व्यतीत कर रहा है , युवराज स्कंद्गुप्त गुप्तकुछ के उत्तराधिकार 
नियस की अत्यवखथा के कारण अपने पद्‌ एवं दायित्व से कुछ उद्यसीन 
ओर चितित रहता है, जिससे साम्राज्य वा भविष्य अवक्ारपूर्ण दिखाई 
पड़ता है | इसी समय साश्व-राज्य पर विदेशियों का आक्रमण हाता 
हे ओर एकाकी वीर रकंदगुप्त ठीक अवसर पर पहुँचकर राज्य का 
रक्षा करता है । इसके उपरान्त राजधानी में सब्र ट का निधन और 
परिणाम रूप में कोटुंविक कलह के कारण स्कंद्गुप्त सालव का सि 
सन स्वीकार करता है । हुणों के आक्रमण से आयावत को रक्षा आव- 
इयक समझकर वह इस अभिषेक के पश्चात्‌ सेला का संगठन करके 
आक्रमणकारियों का सामना करता दे । इसी धीच में इसे विसाता से 
उत्पन्न अपने छोटे भाई के कुचक्र को दवाना पड़ता है | युद्ध में साम्राज्य 
के सेनापति भटाके की नीचता के करण हणोंका वद्शाव नहीं रोका जा 
सकता और रुकंदगुप्त की सेना आपत्ति के गतें में पड़ जाती हे । 

कुमा के रणक्षेत्र में स्कंर्गुप्त की सेना विच्छिन्न हो जाती हे.-। 
तद्नंतर बड़ी चेष्टा से फिर एक बार सेना का संगठन होता है ओर 
गुप्त-साम्राज्य के बचेन्‍्बचाए वीर एकत्र होते हैं । स्कंदगुप्त भी गोपाद्रि 
से बढ़कर सिधु के समीप आता है । वहाँ दूसरी बार युद्ध होता है 
और हूण पूर्ण रूप से पराजित होते हैं | इस प्रकार स्क॑रगप्त अपने 
जीवन-काल में एक बार तो- आयोवते को हणों से निरायद बना ही 
देता है । नाटक के इस कथांश का समर्थन इतिहास करता है । सम्पूर्ण 
घटना-चक्र का उतार-चढ़ाव इतिहास-समत हे | 


वस्तु-तत््व और कायाचस्थाएँ 


सारी वस्तुस्थिति एव घटता-चक्र का विभाजन पॉच अंकों में इस 
प्रकार किया गया है कि आरंस, प्रयत्न, प्राप्त्याश|दि कार्यो की विभिन्न 
भवस्थाओं का स्पष्ट बोध होता चलता है | प्रथम अंक में आरंभ नामक 


॒ 


स्कद्गुप्त ९१ 


कायावद्या का बहुत सुन्द्र चित्रण हे । माटक का यह अंक परि- 
चयात्मक होता हे । इसमे प्रझुख सभी पात्रों की मालिक विशिष्टताओं 
का निदशन, कुछरीलता' का स्पष्ट निररषि ओर फरल-समस्या का खुछा 
हुआ उल्लेख आवश्यक रहता है । इसी छिए घटनाओं के संगठन का 
वेगयुक्त होना अत्यंत अपेक्षित रहता हे। इस सिद्धांत का नियरांह प्रस्तुद 
नाटक में वड़ा सुन्दर मिलता हैं । विभिन्न पात्रों के कुछ-शीछ के साथ- 
साथ प्रधान मनोच्वत्यों का परिचय तो मिलता ही हो इनके अतिरिक्त 
कार्य-व्ययार की अधिकता के कारण आद्यंत आकर्षण भी बना रहता 
है। इसी अंक में नाटक के छक््य---फछ--अथवा साध्य विषय का 
परिचय स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता हे । 
गुप्त-साम्राज्य की स्थिति बड़ी गंभीर है । ग्रह-कलह, सम्राद की 
कामुकता, युवराज की उदातीनता, महावल्लाधिक्रत वीरसेन की असास- 
यिक सृत्यु ओर बवेर हणों के छयातार आक्राणों के कारण साम्राज्य 
एवं आश्रित राष्ट्रमंडछो की रक्षा का प्रश्न जटिछ हो गया हे । ऐसी 
स्थिति में यह एक समस्या उत्पन्न हो जाती हे कि किस प्रकार साम्राज्य 
ओर आर्थावते का सम्मान वचे। अतः कोटुविक कछूह की शांति और 
राष्ट्रगोरव की रक्षा ही बह फल हूं जिसकी प्राप्ति स्कंदगुप्त तथा उसके 
अन्य सहयोगियों का लक्ष्य है | ठेखऊ ने इस अंक में साध्य विषय की 
विपमताओं एवं प्राप्ति के खाधनो का आभास बड़ी सावधानी से दिया 
है। अनन्तदेवी, पुरयुप्त ओर भटाके के कुचक्र में पड़कर सम्राट का 
निधन होता है । साथ ही साम्राब्य के परमहितेषी प्रथ्वीसेन, महा- 
प्रतिहार ओर दण्डनायक आत्महत्या कर लेते है. । कर्तेग्योन्मुख रकदगुप्त 
की चेष्टाओं पर इन व्यायातों का बड़ा अनुकूछ प्रभाव पड़ता है | बह 
- महत्‌ उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अमसर होकर सालब-रक्षा में संनदछ 
होता है | रूचय प्राप्ति के साचन का भी यहीं से आरंभ हो जाता है । 
अंक की समाप्ति भी वड़े उत्साहवधक स्थल पर हुई है । जिस प्रकार 
नाटकों का आरंभ और अंत आकर्षक तथा प्रभावशाली होना चाहिए 
उसी प्रकार प्रत्येक अंक की समाप्ति भी ऐसे घ्थछों पर आवश्यक है 
जो रक्ष्य-साधन के सुन्द्र पड़ाव प्रभाणित हो सकें, जिन अंशों पर 


अर 


९४ स्कदृगुप्त 


पहुँचकर यह स्पष्ट दिखाया जा सके कि उत्कपे का यह एक खण्ड पूरा 
आ | इस स्थछ पर आकर जेसे कथानवदा की खंड-समात्ति का शान 
कराना आवश्यक हे उसी प्रकार चरित्र विकास की आंधिक पृणेता क 
आशभास देना भी | प्रथम अंछझ के समाप्ति स्थछ पर इस दोनों बिचारो 
का अच्छा योग हे। कार्य की आरंभावखा की समाप्ति के साथ-साथ 
चरित्र विकास ओर रस परिपाक के उपक्रम का परिचय प्राप्त हा 
जाता है | माल्व की गौख-प्रतिसा हटने ही को है; द्वार टूट खुका हे, 
विजयी शत्रु-सेनापति का प्रवेश होता है, भीम आकर उसे रोकता हे 
ओर गिरते-गिरते जयमाछा ओर देवसेना की सहायता से युद्ध करता 
है। सहसा स्कंदग॒प्त सेनिक्रों के साथ प्रवेश करता है । उसे इस प्रकार 
टूट पड़ते देखकर शक ओर हण स्तंभित होते हैं | फिर भयंकर शुद्ध 
होता हे ओर स्कंदग॒प्त शत्रुओं को बन्दी बनाता हे । यहाँ भारत की 
दुरदेम थुद्ध-बीरता का आलोकपूर्ण रूप से मुखरिति हो उठता है । 
इस के अतिरिक्त एक विशेष बात ओर दिखाई पड़ती हे । आधिका- 
रिक कथा वच्तु को आरंसावस्था की समाप्ति के साथ ही स्कंदगुप्त के 
व्यक्तिगत ज्ञीचन से संचद्ध प्रम की प्रासंगिक कथावस्तु का आरंभ भी 
यहीं से हो जाता हे | जयमाठा ओर देवसेना के अतिरिक्त विजयो 
की लवीन ओर अपरिचित मूर्ति का दर्शन होने पर स्कंद का उसकी 
ओर आश्चयेयुक्त आकऊर्पण दिखाकर नाटककार ने प्रासंगिक कथानक 
का सूत्रपात किया है। घीरे-बीरे आधिकारिक वस्तु के साथ-साथ इस 
श्रेंस-प्रसंग का उत्कर्पापकर्प दिखाया गया है | प्रेम की यह एकांत: 
चयों स्कंद के अंतरंग जीवन से संवद्ध होऊर चली है | कहीं भी बह 
डउप्॒के सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डारूतवी | अतएथ 
इसका सब्था प्रथक्‌ रूप ही से विचार करना अच्छा होगा, यों तो द 
इसने सऋंद के जीवन की धारा को कसी छोड़ा नहीं 
द्वितीय अंक में प्रयत्नावध्था है । यह प्रयत्त दो बिषयों का है । 
ध्य के साधन में दो विव्त हैं | इस अंक में इन्हीं दोनों विव्नों को 
हटान का प्रयत्त हुआ है | प्रथप्त चिध्त तो ग्रह-कछह हे जो अनंत- 


देवी ओर भटाक के कुचक्र रूप में दिखाई पड़ता है.। प्रथम अंक में इन 


हा 
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कुचक्रियों ने सम्राट का जीवन समाप्त किया, अब इस अंक में देवकी 
- की जीवन-लीला पूरी करना चाहते हैं। दूसरा विन्न बचेर आक्रमण- 
कारियों का आतंक है, सिससे संपूर्ण देश की रक्षा करनी हे । एक ओर - 
इस महान उहृश्य की पूर्ति का प्रश्न हे ओर दूसरी ओर र्कन्दगप्त 
- अपना विरागी मत क्रिस-किस ओर छाए, यह समत्या है। प्रयत्ञ रूप 
में वह कुसुम१र में पहुँचकर ठीक समय पर अपनी माता देवको की रक्षा 
करता है | इस प्रकार पइयंत्र का निर्॑त्रण होता है। उधर अवंती में 

राष्याधिकार स्वीकार कर सेना ओर सहयोगियों के द्वारा शक्ति-संचय 
करता है, जिससे प्रधान लक्ष्य की सिद्धि कायोग मिले। द्वितीय अंक की 

समाप्ति प्रस,वच्चाढी ओर आकर्षक है । स्कन्दगुप्त का राज्यरोहण ओर 
. क्ुचक्रियों का वंदी-रूर में सामते उपस्थित होना इसका अंतिम दृश्य 
है । इसमें प्रयक्न-पक्ष की पूर्णता स्थापित होती है। इस प्रयत्न के रूप 
का दर्शन होने पर भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ने छगता हे | 
ह प्रेम की प्रासंगिक कथा भी आगे बढ़ती हे । इस अंक में विजया 

_ स्‍्त्रीकार करती हे कि युवराज स्कन्द की ओर वह आकर्पित है; परंतु 
उसके विराग-भाव को देखकर उसकी चंचल वृत्ति विमुख हो जाती 
है । फलतः वह भटाक की ओर बढ़ती है । न्‍्यायाधिकरण में वह भी 
भटाक् और बंदियों के साथ उपस्थित होती है। स्कन्द्गुप्त को आश्रय 
ओर संभवतः दुःख होता हे । वहाँ विजया स्वीकार करती है कि मेने 
भटाक को वरण किया है! | इस पर स्कन्द के विरागी हृदय को चोट 
पहुँचती है । साथ ही देवसेना स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेती हे । 
उसे यह ज्ञात हो जाता हे कि वस्तुतः स्कन्द्‌ विजया से प्रेम करता 
हैँ | अतएव वह अपना कतंज्य स्थित कर लेती है । 

तृतीय अंक मे भी स्कन्‍्द की जीवल-घारां का क्रम पूववत्‌ दी रहता 

है | अनंत्देवी, भटाक और प्रपंचबुद्धि का कुचक्र उसी प्रकार चल रहा 
हे और सऋन्दगुप्त को उसी प्रकार उससे युद्ध करना पड़ता है । महा- 
देवी देवंकी की ओर से असफल होकर ये छोग देवसेवा को अपना 
लदय बनाते हैं | उसी कुचक्र में विजय सी सम्मिलित हो जाती है | 
ठीक अवसर पर इसशान मे पहुँचकर माठगुप्त ओर स्कन्द देवसेना - 
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की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात्‌ वंधुबसों को महावलाधिक्ृत बनाकर 
सम्मिलित सेना के साथ स्कन्द पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत की गाँधार-घाटी में 
शुद्ध करने बढ़ता है | उसकी सेना में एक अंश सागधी सेना का भी 
है जिसका मायक भ्रटाक है। सटाक रणम्थल में आने के पूर्व दृण 
दूत से मिठ़कर उसके अलुकूछ काये करने के छिए बचन-वद्ध ही जाता 
है | उस पर बंधुवर्मा को संदेह होता हे ओर वह समय-नुखार स्कन्द 
को सावधान भी करता हे, परंतु स्कन्द अपनी स्वाभाविक उदारता ओर 
सीति के अनुसार भटाक को केवल सचेत कर देता है । उस महत्त्वपृर्ण 
अवसर पर भ्रटाक अपना सच्च्चा रूप प्रकट करता हे । जो दायित्त्र 
उसे सोंपा गया था उसके ठीक विरुद्ध आचरण करके स्कन्द के जीवन 
को अंधकार के गते में डाछ देता है। जिस समय स्कन्द की सेना कमा 
पार कर रही हे उसी सप्तय वह वॉध काट देता हे, जिससे स्कन्द और 
उसके साथ की सेना बाढ़ में बह जाती है | भटाक के कारण फछ की 
प्राप्याशा की स्थापना नहीं हो पादी । ह 

काये की भारतीय प्राप्त्याशावस्था की स्थापना नियमतः तृतीय 
अंक की समाप्ति के स,थ साथ होनी चाहिए; परंतु उस अंक के अन्त 
से प्राप्याशा का रूप उपस्थित न होकर पाश्चात्य चरससीमा का रूप 
स्फुट ओर स्पष्ट होता है , प्रधन पात्र के लिए अ शंका, विरोध और 
कप्ट की यहाँ चरससीम। दिखाई पड़ती है । हो, फरल-प्राप्ति की आशा 
एवं सम्भावना अन्य प्रक र से ध्वनित्‌ है । स्कन्द्राप्त का चरित्रवक इस 
आपदाओं से ह।र नहीं मान सकता, यह विश्वास, प्राप्ति की आशा 
का रूप है | दूसरी बार वह दुगुने उत्थाह से आक्रमण करेगा और 
आशा की जा सकती है कि उस फल की पिद्धि होगी | वह भ्टाको 
छेसे सं द्ग्धि सेति की पर ठुता विश्वास करने की भूल कृदापि त्तृ 
करेगा। यहाँ यदि ऐसा विश्वास न किया जाय तो इस अंक के अन्त 
में आकर फल-प्राप्त की आशा तो नही, हो उसके द॒ःखो की चरम- 
सीमा का वोध अवश्य होता है | ह 

इसके अतिरिक्त अन्चः तलित्य पयस्विनी के समान प्रेम का प्रसंग 
आर अधिक रह्ड पकइता है | अपना राज्य स्कन्द्गप्त को अपेण करके 


स्कंदगुप्त । ९८ 


देवसेना ने उसे अपने उपकारों के वोझ से दश दिया है ओर इस 


प्रकार वह विवज्ञ होकर अवश्य ही प्रतिदान के रूप में अपना प्रेम 
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देवसेना का देगा - ऐसा विचार कर जिजया देवसेना को अपना शत्रु 
समझ वचंठती है | फ़हतः वह म्कंदशप्त ओर देवसेना के विरुद्ध ओर 
भटठाके तथा अनंतदेवी के अनुकूछ बंग से द्योड़ पड़ती हैं | उच्तके इस 


कार्यनव्यापार का परिणाम यह दोता हे कि स्कदगुप्त को प्रेम की मधुर 


भावनाएं उसकी ओर से आहत होकर एकमात्र अधिकारिणी देवसेना 
की ओर बढ़ती हैं | स्थिति भी इसके अनुकूछ भा ही जाती है । देव 3 ना 
के बध किए जाने की वात स्ऊंद को ज्ञात हो जाती हे ओर वह 
ठीक अवसर पर पहुँचकर उसे बचाता हे | वह भयभीत दशा मे स्कंद 
का आलिंगन करती है। वहीं स्क्रगुप्त को व्यक्त रूप मे यह मालूम 
होता हूँ कि देवसेना उससे प्रेम करती है । इस अवसर पर सृत्युकाल 
समीप समझ कर ही वह्‌ अपना अंतस खोलती है, अन्यथा आगे चल- 
कर वह कभी रऊंद से प्रेम की चर्चा करके उसका अपमान नहीं होने 
दर्ती । प्रेम ज्वर पर कठोर नियंत्रण करता रहती है । दूसरी ओर विजया 
भसटाक के साथ रहकर युवराज पुरगुप्त का मन-बहलछाव करती 
दिखाई दती है । 
भारतीय पद्धति से चौथे अंक में नियताप्ति होनी चाहिए। फल 
की प्राप्ति नियत-निश्चित हो जानी चाहिए, परन्तु ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं 
देता । उसका प्रच्छन्न प्रतिपादन अवश्य है, परतु जितनी छुंदर पाश्वाद्य 
निगति _ खाई पड़ती हे उतनी नियताप्ति नहीं। स्क॑दशुग्त का एकाकी 
आर नि.सहाय रूप से बच रहना, संपूर्ण धर्म-संधों का विरुद्ध हो जाना, 
उसकी माता देवकी की मृत्यु समस्त साथनो का विश्वंखल होना ओर 
सामरिक शक्ति का टूट जाना निगनि का रूप दिखाता हे ।' कुछ स्थितियों 
सी अवश्य आई है जिनसे हम यह समझ ले सकते हे कि अंत अनुकूछ 
होगा | इस अंक का आरंभ ही विरोधियों में फूट की कथा कहता हे । 


. भटठाके को लेकर, बिजया और अनंतदेवी मे, विरोव होता हे । शबे- 
नाग की बातचीत से विजया आर भी अभावित होती है ओर देश के 


ऋल्याण मे निरन होना चाहती है । उधर अपनी माता की फटकार ओर 
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राजमाता देवकी की झृत्यु से भटाक की ओंखें छुछ खुलती हूँ, वह 
निश्चित करता है कि अब वह संघर्ष से अछग रहेगा । इस प्रकार 
विरोधी दछ की फूट, भटाके की सनोवृत्ति में मज्ञछ का प्रवेश ओर 
स्कंदगुप्त आदि छुछ वीरों का बचे रहना द्वी नियताप्ति का सूचक हें । 
इसी आधार पर उज्ज्वज्ञ भविष्य की आशा निश्चित होती है । 

प्रम॒ के क्षेत्र में भी परिवर्तेन है । विजया पुनः एक बार स्कंद की 
ओर वढ़्ती है । उसके विचारों में परिवर्तन होता हे, परंतु उस समय 
तक स्कंद्गुप्त उसकी ओर से असफल होकर देवसेना के प्रति अपना 
दायित्व स्थिर कर छेता'है। हण से त्रस्त होकर जिस समय देवसेना 
सहायता की पुकार रूगराती है उस समय स्कंद पूरी तत्परता से अपने 
सच्चे मित्र बंधुवमों की धरोहर को बचाने के लिए दोड़ता हे। नाना 
प्रकार के दायित्वपूर्ण व्यापारों में निरत रहने से स्कंद के ऊपर अभी 
तक जो एक प्रकार की आत्म-विस्म॒ृति छाई हुई थी, इस घटना से वह 
भाग खड़ी होती है ओर उसमें विजया के प्रति विरक्ति ओर देवसेना 
के प्रति दायित्वपूर्ण अनुरक्ति की स्थापना हो जाती हे । 

नाटक का पंचस अंक सुदर ओर प्रभावशाली है। उसमे समष्टि- 
प्रभाव अथवा प्रभावान्वित की स्थापना बड़ी महत्त्वपूर्ण हे। यदि 
भटाक की देश रक्षा के व्रत की सूचना ओर साम्राज्य के बिखरे हुए 
सब रत्नो को एकत्र करने वाले पर्णदत्त का संकल्प चतुथे अंक में आ 
जाता तो नियताप्ति का सुंदर रूप बड़ा हो गया होता, परन्तु नाटककार 
इन्हीं साधनों के हारा फल्न-प्राप्ति कराना चाहतां हे । अतएव उसने 
इनको निवहंण संधि में रखा हे | विजया का रत्नागार छेकर भटाक 
पवित्र उत्साह से नवीन सेना का संकलन परंभ करता है| अंत में 
आकर विरोधियों का एक गढ़ और द्वूटता है । प्रख्यातकीर्ति एवं घातु- 
सेन के प्रयत्न से अनंतदेवी ओर धम्म-संघो में मी अनबन हो जाती है | 
इस प्रकार विरोधी दुछ के सभी अवयब दुबत्न हो जाते है। उघर पर्णदत्त 
की साधना से साम्राज्य के सभी वचे रत्न एकत्र होकर स्कंदगप्त की 
छत्नछाया -मैं एक बार पुनः आयोवते की रक्षा का उद्योग करते हैं । इस 
वार का उद्योग सफल होता है । खिगिल बन्दी किया जाता है; परन्तु 
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सिंधु के इस ओर के पवित्र देश मे न आने का पणवन्‍्ध लेकर स्कंद 
ग़प्त उसे मुक्त अर देता है | यह तो आयोवत पोर उसके गोरब की 
रक्षा हुई | दूसरी ओर युद्धक्षेत्र ही में पुरगुप्त को रक्त का टीका छगा- 
कर वह गमृदन्द लह ओर कोटुंबिक अशांति को भी पूर्ण रूप से सिटा 
देता हे रस-निष्पत्ति का यह सव्य रूप अन्त में बड़ा ही प्रभावों 
' स्पादक हे । 
फल-प्राप्ति का यह सामाजिक रूप स्कन्दगप्त के व्यक्तिगत जीवन 
से सवंथा प्रथक_ है | बह चिरागी राष्ट्रद्धारक अन्त में अपने सामा- 
जिक अनुश्ान में पूणो सझल होकर भी व्यक्तिगत रूप में सवेथा दरिद्र 
ही रह जाता है । विजया से तो यदि स्वग भी मिले तो बह लेने को 
तेयार नही, ओर देवपेघा प्रतिदान में उसका प्रेम स्वीकार कर मालव- 
राज के सम्प्ात् को गिराना नहीं चाहती | सकन्दगुप्त पर अपने जीवन 
को अर्पित करके भी वह उद्धके प्राप्य में भाग नहीं छेना चाहती । 
ऐसी अवस्था में दृतभाग्य स्कन्दगुप्त अश्लेल्ा' दी रह जाता है । मानव- 
जीवन का यह कठोर वेपस्य उसकी व्यक्तिगत कथा का मूल भाव हे । 
अथ प्रकृति 
काये की अवस्थाओं के साथ अर्थप्रकृत्रियों का विनियोग भी 

स्पष्ट रूप से द्वोवा गया हे। आरम्भावस्था में ही बीज अर्थप्रकृति का 
स्थापन हो गया है | इस अधेप्रकृति का आरम्भ प्रथम दृश्य के उस 
स्थल पर दिखाई पड़ता है जहों सकन्दगुप्त के पूछने पर कि “अधिकार 
का उपयोग करें ! वह भी किप्त लिए !” परणदत्त ने अधिकारयुक्तवाणी 
में उत्त दिया है-- किस छिए | त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, शिशु््रों 
को हँसाने के लिए, सतीत्व के संमान के लिए, देवता, त्राह्मण और 
गो ४ मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन 
देने के लिए। आपको अधिकारों का उपभोग करना होगा! । इसी 

स्थत्न से फलाधिकारी उदात्त कार्य-व्यापारों की ओर संलग्न हुआ है । 

अधिकार की मयोदा ही उस कार्य का बीज रूप हे जिसकी सिद्धि के लिए 

सब व्यापार किए गए हैं | मुख्यफल का हेतु यह कथाभाग क्रमशः वहाँ 

तक विस्तृत होता जाता हे जहाँ स्कन्दग॒प्त के अव॑ती पहुँचने की सूचना 


हा 
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मिलती हैं ; अथात प्रथम अंक का चह स्थत्ञ जहाँ मादगुष्त अत्याचार 
में निरत हणों को आतंकित करता है और सहया महाराजपुत्र गविंद- 
गप्त के भा ज्ञाने से हण भाग ज्ञाते हैं। अन्तिस दृश्य में जिंदु अथे 
प्रकृति का भारन्स हो जाता हे च्योंकि मुख्य कथ-वस्तु ऋविच्छिन बनी 
ही रहती है ओर अवातर, जो मालव-विज्ञय का प्रसंग हं, वहाँ अमसर 
दोती दिखाई पड़ती है। इसके पश्चात्‌ अवांतर कथा वो उत्तरोत्तर 
अग्रसर होती जाती है और अधिकारिक कथा भी बरावर चल्नती 
इहती है | इस प्रकार बिंदु का प्रसार तृतीय अंक के प्रथम दृश्य को 
खम्ताप्ठि तक चलता हे | यहाँ तक जाकर कंथाभमाग के बीज्ञ का प्‌रा- 
पूर्त बिस्तार हो ज्ञाता हे ओर इसके उपरांत फिर किसी नवीन पात्र 
अथदा सदीन दक्ल के व्यापार का योग नहीं आता | पताका अथमप्रकृति 
ऋऔ रूप सें वंधुवमो का प्रसंग है । जहाँ से यह प्रसंग आरंभ हुआ हे 
वहीं से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका अपना कोई भिन्न लक्ष्य 
नहीं है । फलाधिकारी के. मुख्य कार्ये-व्यापार में ही बंधुबमों साथ 
देता जाता दे ओर उसकी सिद्धि कासर्वोत्तर साधन बचा हुआ निरंतर 
उद्योगशीछ दिखाई पड़ता है | यह प्रसंग जाकर गे संधि के बीच में 
वंघुद्मों की घृत्यु के साथ ही समाप्त होता है । इस प्रसंगसे संचद्ध 
वेवसेता और सीमदर्म अवश्य ही आगे तक जीवित रहते हैं ; परंतु 
पताका नायक की समाप्ति के साथ ही उसके द्वारा औरंभ किया हुआ 
थश्रत समाप्त हो ज्ञाता हे | प्रकरी रूप में प्रसंगागत बह छोटे-छोटे वृत्त 
श्त्ाए हें, जैसे शवनाग, धातुसेस, खांदगुप्त इत्यादि व प्रसंग | नाटक 
का सुख्य काय है गप्त साम्राज्य की विचत्तित लूच्पी को संपन्न और 
'निरापद्‌ बनाता । इसीलिए सब प्रयत्न ओर प्रयास एकत्र किए गए 
हैं। अतएवं इस काये के अनुकूल स्थिति जहाँ से उत्पन्न होने रुगी 
है वहाँ से कार्य अरथभप्रकृति का आरंभ हो जाता है। बिरोधी दल 
का नेता भटाक जहाँ यह सिश्वय करता है कि सब भूलकर झब 
स्कंदश॒प्त की छत्रछ्ाया में याट्र के उद्धार में -छगूँगा भोर कहता है-- 
( स्क॑ंद के सामने घुटने ठेककर ) श्री स्कैरगुप विऋमादित्य की जय 
दो । जैसी आज्ञा होगी वेसा ही करूँगा! । वहीं से यह अर्थ प्रकृ ते 
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आरंभ हो जाती है । कांये की पूर्णता वहोँ आती है जहाँ जिंगिक्ष को 
परास्त कर स्कंदगुप्त पुरशुप्त को रक्त का दीका लगाता हे | इच्च प्रकार 
आक्रमणकारियों से आये-राष्ट्र का पूर्ण उद्धार होवा हे ओर अंतःकलह 
के मृज्त कारण का भी लाश हो जाता हे । 


संधियाँ 

उक्त बीज अथभप्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही स्कंदगुप्त मालबदूत 
को आश्वासन देता हे--दूत ! केवल संधि-नियम ही से हम बाधित 
नहीं है, क्रितु शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का घ्म है | तुम विश्राम करो। 


सेनापति परत पुष्यमित्रों की गति, समस्त खेचा लेकर रोकेंगे | अकेडे, 
स्करगुप्त मालतर की रक्ता करने के छिए संचद्ध है। जाओ, निर्भय 


निद्रा का सुख छो | स्कद्शुप्त के जीते, माछव का कुछ न बिगड़ 


सकेगा ।! इसरर परशेदत कहता हे--थुवराज, आज यह बुद्ध हृदय 
से प्रसन्न हुआ। कोई विता नहीं; गुप्त-साम्र/ज्य की छद्धमी प्रस्नन्न 
होगी । यहीं से मुख-संधि का झआार॑न मानना चाहिए । प्रारंभ चामक 
अवस्था के साथ बीज अरथरप्रकृति की उत्पत्ति इस स्थरू पर दिखाई 
पड़ती है | यही निश्चय का बोध होता है कि आगे क्‍या क्रम चलेगा | 
'मु्ख बीज पमुत्पत्तिनीनाथरससंभवा' के अनुसार आगे काये-व्यापारों 
के द्वारा विविध भावों की भी उत्पत्ति होती चलती हे, इसका विस्तार 
प्रथम अंक के समाप्ति-स्थछ तर्क चलता है । जहाँ हण परास्त होते हैं.। 
वहाँ से प्रतिमुख संधि का चझारंभ हो जाता है, क्‍योंकि फिर तो झुख- 


संधि में दिखलाए हुए बीज का छच्य-झलद्य रूप में उड़ेद प्रारंभ हो 


जाता है। हणों की पराजय ओर राज्यामिपेक प्रसंग में, फलप्राप्ति विष- 
यक बातें हैं ओर तुरंत ही फिर प्रप॑चबुद्धि के प्रपंच में पड़े हुए शर्वनाग 
ओर भटाक की कुचक्र-रचना से फत्ावरोध दिखाई पड़ने लगता है । 
महादेवी की हत्या की योजना और फिए उनका बचना, राज्याभिषेक्ध में 


_ जयमाज्ञा का विरोध करना और फिर अनुकूल दो जाना इत्यादि बातें 


बीज की लकष्यालइ्य उद्धेदक ही तो हैं। इस स्थिति का विस्तार वहाँ 
तक चत्ता हे जहाँ स्कंदगुप्त देवसेना को प्रपश्वुद्धि के चंगुक्ष से 
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छड़ाता है। मगध में अनंतरेवी, पुरशुप्त, विजया और भ्रटाक-संमेलन 
में गर्भ संधि का आरंभ हो-जाता है, क्‍योंकि फिर तो च्ण-च्षण पर 
बीज अथवा फत्न का आविर्माव ओर तिरोभात्र होने छगता है और 
कुतूदछ की दीत्रता बढ़ उठती है। अनंतदेवी ओर भटाक के कारण 
फल-प्राप्ति में आशंका उ्त्यज्ष होती है ओर स्कंदगुप्त के प्रयक्नों को 
देखकर आशा का ब्दय होने लगता हे। यह द्विधा की अचस्था चतुथ 
अंक के द्वितीय दृश्य धक चली है, अतएव वहीं गे संधि को समाप्ति 
साननी चाहिए | इसी अंक में आगे चलकर विचित्र अवस्था में स्कद- 
गप्त का जो प्रवेश होता है, बह विमशे संधि का स्थल हे । यह विश 
विपत्तिमूलक है । विपत्ति में पड़ा हुआ प्राणी जिस प्रकार अनुभव 
करता है उली रूप में स्कंदगुप्त दिखाई पड़ता हे। कर्तव्य विस्मृत 
भविष्य अंघकारपूर्ण, लच्यद्दीन दौड़ और अर्नत सागर का संतरण है 
अवलंब दो ताथ !? विपत्ति में पड़े हुए की यह पिपन्नावस्था कुछ दूर 
तक चलती है | इस बीच में विपक्षी कुछ दर्वेज्ञ होने छाते हैं। उनमें - 
खात्ताप का ददय होता हे । इस कारण जब भटाके भविष्य सुधार के 
लिए कृवनिश्चय होकर सद्भाव से स्कंदग॒प्त के पास आता है, तब इ 
विपत्तिकाल की समाप्ति होती है। वहाँ से आगे तो फिर निवेहण 
संधि आरंभ दो जाती है, क्‍योंकि घीरे-धीरे विरोधी वर्ग के लोग या 
तो मर जाते हैं या अधिकारी नायक के अनुकूल होने लगते हैं. । इस 
प्रकार उत्तरोत्तर फल-प्राप्ति समीप आने लगती हे, विज्या आत्महत्या 
कर लेती दे। भटाके स्कंदगुप्त के अनुकूल हो जाता. अन॑तदेवी 
ओर पुरशुप्त बंदी कर लिए जाते हैं । अत में खिंगिलठ & 'भी पराजय 
हाती हे | 
पात्र चरित्र 
चरित्रांकन की पद्धति के विचार से स्कंदेशुप्र लाठक में कोई 
नवीनता नहीं दिखाई पढ़ती | नाटककार ले सनुष्प की तीन विभिन्न 
सितियों और वृत्तियो का जेसा खखूप अपने भनन्‍्य रूपकों में उपश्चित 
किया है उसी प्रकार इसमें भी । इस व्यावहारिक संजार में हमें, शुद्ध 
सानव--अच्छे आर बुरे रूपों स्रे चुक्त, राक्छ--अशुद्ध और असतू 
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सर्ति और देवता--आदश के खच्चे प्रतिनिधि, दिखाई पड़ते हैं । तहत 
सिन्न-भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उसमें काम किया करती है; परंतु राक्षस कभी 
प्रचल्ल पड़ता नहीं दिखाया गया है । इस विषय ये असाद मारत की 
' शुद्ध आध्यात्मिकता का ही प्रतिपादन करते हैं । मंगल विक्वत होकर 
कल्याण का साधन नहीं बन सकता । इसीलिए असाद' इुछ पात्रों को 
दानवतृत्ति के कारण दष्ट मा में पड़ते दिखाकर भी भय, प्रेम, आत्म- 
शोधन, उपदेश इत्यादि के कारण उनमें परिवततत दिखाते है। आदशो- 
स्कषे में उनकी वृत्ति अधिक रसती ज्ञात होती है । भदाक, अनंतदेन्री 
प्रपंचबुद्धि ओर विज्यादि की सष्टि ओर परिषतंत इसी आधार पर 
है। पात्रों की बहुछता में लाटककार ने जिन यथाथ मनुष्यों के रूप 
खड़े किए है वे प्रकृत। ओर विशेष अनुरंजनकारी हे, जेसे--शबवेताग 
, और जयमाला । इनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे प्रिय, मनोहर, पृज्य, 
आदशरूप तो हैं परंतु लाथ द्वी हम से बहुत दूर नहीं हे | इस प्रकार 
का देवत्व आकस्मिक नहीं नेमित्तिक हे, इसलिए अयथाथ ओर बुद्धि 
फे प्रतिकूल नहीं ज्ञात होता । स्कृदगुप्त, देवसेना, पशुइत्त ओर ब॑घुवर्भा 
उदात्त चरित्र के आदश चित्र हैं, पर जीवन-हंद्ों के अंतराल से चन्न रहे 
हैं, अतएव उनमें विशेष अलोकिकता पुँनीभूत नहीं दिखाई पड़ रही है । 
प्रसाद के नाटक प्रायः प्रधान पात्रों से ही आर॑भ होते है. और 
उनके जीवन की मूल प्रेरक वृत्ति का अनुकथन आरंभ में ही कर दिया 
जावा है । यह व्यक्ति-वैज्षक्षण्य का सूत्र है | इध्ी के सहारे इस व्यक्ति 
के समस्त कार्य-व्यापारों की व्याख्या करते हैं। छुस्‍्मा की अपरिवृप्त 
बापनाएँ, अजातशत्रु की ऋरता, स्कंदगुप्त की विराग-भावना और 
चाणक्य के दायित्वपूर्ण गांभीय का परिचय आरंभ में ही मिल्ू जता 
है। सत्य बात तो यह हे कि नाटक में चरित्र-विकह्वप्त दिखाने का 
अवसर अधिक नहीं मिलता, इखलिए आरंम से द्वी उस मन्न भित्ति का 
' आमभाप आवश्यक होता हे जिसके ऊपर धरित्र का भवन निर्मित होता 
है | इस शेली का चरिन्रांकन पंत में उत्पन्न होनेवाले समष्टि-प्रयाव का 
प्राण होता हैे। भ्खाद! अपने उद्ात्त पात्रों में अन्य गुणों के साथ 
मर्योदा-पालन का भाव अवश्य दिखा देते है। इसमें उनकी सच्ची 
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भारतीयता प्रकट होती है राज्यभ्री, महिका, देवसेना, बुद्धदेव ओर रकद 
इत्यादि के आधार पर सयोदा का बढ़ा ही भव्य रूप खड़ा किया गया 
है। उनके नटाकों में पुरुषों जोर खियों के काये मोर भाव-व्यावारों 
का वारतस्य अच्छा पिखाया गया है। जेसे एक ओर पुरुषों में के, 
न्याय, दायित्व ओर शक्ति की प्रधानता रहती हे उली प्रद्वार सरियों में 
सेवा, ममत्व ओर त्याग की, जेसे एक ओर दुष्ट पूरुष-प्रात्रों में दंस, 
उच्छड्जलवा झोर महत्त्वाकांक्षा दिखाई गई है उसी प्रकार दूसरी ओर 
दुष्टाओं में अजुदारता, हैष्यू, हेष ओर चंचछता । 


प्रद्धाद! छे मादक प्रायः उहेश्यपू्ण हैं। अतएव उनके पात्रों के 
संसुख एक कचदय रहता हे | इष्ठ-साधन में संर्म पात्रों का एक दल 
होता है। इन दलवालों छी सी दर्गगत कुछ विशिष्टदा होती हे, 
जेसे सत्पाहस, प्रेम, यांगीये । विशेधी दल अपनी दुबलताओं के ' 
कारण सबगप्रिय झद्य का विरोध करता है | विरुद्ध वर्गंवाले अधिकांश 
संकुदित स्वाथे ओर दंश से भेरित होकर कुचक्र की रचना करते हैं । 
स्ऋदशुप्त सादक, में सी दो विभाग स्-ष्ठ दिखाई पड़ते है । स्कैद, परो- 
दत्त, वंधवमों, देवसेवा प्रभ्नति पात्र इ४-साथर हैं. ओर अन॑तदेबी, 
सटाके, पुरणुप्त और प्रप॑चवुद्धि इत्यादि इष्ठ के विरोधी | 


स्त्द्रएचछ 


(० 


इस भाटक छा लायक स्क॑दशुप्त हे । बह सच्चा कमेड्रीर और च्वात्त 
चरित्र का व्यक्ति है। उसमें कुल-शोल की उत्तमता के साथ शांत 
प्रकृति ओर गंभीर भावनाओं का सुंदर योग प्राप्त होता है । देवोपम 
मानव-चरित्र की संपूर्ण विभूतियों का उसमें अच्छा सम्रवाय है | बह 
अपनी निर्िप्त कमेबीरता के बल पर हमारी श्रद्धा और यक्ति का आलं- 
वन बन जाता है | उसको देखकर इतिहास तो भूल ज्ञाता है, पर॑तु 
सका व्यक्तित्व हमारे सानस-ज्ञोक में अपर हो उठता है। नाटककार ने 
उससे पाश्चात्प व्यक्ति-वेवित्य और भारतीय साधारणीकरण का सुंदर 
समन्वय किया हैे। संपूर्ण नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है | अन्य सभी _ 
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पात्र उसके साथ चलते, साथ विरत होते हैं अथवा उसके चरित्र से 
प्रभावित रहते हैं । 

स्कंदगुप्त वीर, निर्भाक, स्वाचलंबी, उदार, कतेज्यपरायण ओर 
व्यवहारकुशछ व्यक्ति है। आरंभ मैं उसका संपूर्ण तेज विरक्तिमूलक 
भावनाओं से आच्छन्न दिखाई पड़ता हैं, परन्तु यह विरक्ति' उसकी 
व्यक्तिगत विशेषता है । उसने कभी स्कंद के समाजिक जीवन की 
प्रकृत धारा सें किसी प्रकार की उदासीनता नहीं ध्त्पन्न होने दी। 
इसके जो कास्ण हैं बे सब मानसिक हैं | विचार-ांभीये के कारण 
पक्र तो स्कंद यों ही शाब्त स्वथाव का हे दूसरे शुप्त-साम्राज्य का 
उत्तराधिक्षार-नियम उसे विदित बचाए रखता है। आगे चलछकर भी 
वह जीवन की ट्म्न परिस्थितियों खे निरंतर युद्ध करने के कारण शांद 
होऋर अपने जीवन में जब प्रेम की शीतल छाया का प्रभाव ही पाता 
है तव उसकी यह विरक्ति छुछ उद्दीप्त हो ज्ठती हे परन्तु यह 
उहीपन किसी प्रक्तार व्यक्ति और समाज के लिए घावक नहीं बनता 
स्कन्द के व्यक्तित्व को देवोपम बनाने में सहायक ही होता छे 
देवसेना की ओर से भी जब वह भांतिक प्रेम का आश्रय नहीं पाता 
तो चही विरक्ति मंगलमय हो उठती है। तभी वह त्याग की उछ 
उच्च भूमिका में पहुँच सका है जहाँ आशसाधारण पराक्रम से विल्ति 
राष्ट्र को एक ठिनके की भाँति पुस्गुप्त को दान कर देने की क्षमता 
उसमें इत्पन्न हो गई है । उस स्थछ पर पहुँचकर उसका सच्चा शिवत्द 
देखने में आता हे । 
। कंद में महत्व की आदांक्षा नहीं हे। उसके जीवन में जहाँ भी 
पुरुषार्थ भर ध्योग दिखाई पड़ता है. वह आसक्तिहीन कर्तेग्य-पाछुद 
फे रूप में है। आरंभ में वह अपने अधिकारों के प्रति उद्यसीन ही 
रहता है, अधिकार-छुख को तो मादक ओर सारहीच सममता है ! 
झपने युवराजत्व का कोई विशेष दप इसमें नहीं दिखाई देता | वह अपने 
को साम्राज्य का सेनिक समझता है | उसका यह विराग व्यक्तिगत 
एवं ऐकांतिक हे। कहीं भी वह बाहरी लोगों के संमुख प्रकट नहीं 
होता । विराग के अंतरतम प्रदेश से उभरते ही इसका वह सामाजिक 


जल्म्डू 
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स्वरूप सामने आ जाता है जिसमें घक्रियवा, ज्ञाव्नेन ओर आत्त- 
विश्वास भरा है । दूद के सुख से साल पर हुशों के आक्रमण की 
सुचना और सहायता की प्राथेता सुनकर उसी कतव्य-क्ञात और 
जान्रवर्स का उदय शोता है। प्रयाद आत्मविश्वास कझोर उद्म्रधत्त्त 
के बत्च पर ही स्केश दत को आश्वासन देता हैं--द्वित | केत्रेल 
संधि-नियम ही से हम छोग वाध्य नहीं हैं, फितु शस्यागत की. 
रक्षा भी क्षत्रिय का धम्म है| तुम विधाम पगये। पकला रंदगशुप्त 
माल्य की रक्षा करने के लिए संबद्ध हे | ज्ञाओे, मिर्भय निद्रा का 
सुख लो । स्कंइ्गुप्त के जीते जी, माठय का कुछ न बिगड़ सकेगा ।* 
इस निश्चय में स्वावलंबन का भाव भरा है, क्योकि रक॑द का भली 
भांति ज्ञाव हे कि राजधानी से असी कोई सहायता बहींनिछती 
हम लोगों को इस आसन्त विपद्‌ में अपना ही भरोघा है ।! उसके 
उपरांत तड़ित्‌ बेग से वह अद्ती दुग में ठीक अवसर पर पहुँच 
कर छतुल विर्भीकता ओर अपार पौरुष का प्रदर्शन करके शक ओर 
हूुणों को परानित करता है। वह सबवधा आये साप्रज्य के भावी 
शाघक फे उप्युक्त ही दिखाई देता है । 

यों तो स्कंदगुप्त में उदात्ततायक के सभी गुण विद्यमान हैं 
परतु रह रह कर उसका आंतरिक विराग जाग उठता है ओर 
उसे अपने संधषपूणं कार्येक्रल्ाप पर चिता होती है। वह सोचने 
लगता हे-- 'सम्राद कुम्रारशुप्त का आसन सेरे योग्य नहीं है । में 
अगड़ा करता ' नहीं चाहता, मुझे लिद्वासन ने चाहिए। पुरशुप्त को 
रहने दो । मेरा अक्रेछा जीवन्त है। मुझे करना क्या दे। 
इस 'विराग-भाव में भ्री उसके विचार सेव उन्नत ही रहते है! । वह 
चक्रशालित से कहता हे--'संसार मे जो सद से महान है वह क्या 
दे । त्याग ! स्थाग का ही दूसरा जाम महत्त्व है।! अतएव अपने 
जीवन का साधथ्य वह इसी को समसता है। उसे अधिकार, राज्य 
ओर युद्ध में विशेष तत्त्व नही दिखाई पड़ता | फिर भी व ह पराडमुख 
नहीं होता । 


उसे अपनी माता से अनन्‍्य प्रेम है। यह उसकी छलक और 


णाक ; 
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अक्ति खे सत्र ध्वतित होता & | ठीक अवधर पर पहुँचकर कुचक्रियों 
से वह अपनी माता के ग्राणों की रक्षा करता हे | इसके झतिरित्त ये 
कुच नी सदेव उसे कष्ट देते हैं फिर सी बह अपने ध्टेंग का संयमन 
, ऋरता हे | जिस अलॉकिक दया-उदारता से वह उस छोगों- छो ज्षमता 
ऋसता है ओर परगण्त को इछ जबन्य अपराध पर थी सगध का 
शासक बनाता है श्सख वसमें ट् कुछनशीक्ष का भव्य स्वछप रष्च्र 
किकाई देता हैं । उसको इसी विराग-समिश्रिव उदार वीरता पर सुग्ध 
हाद्षर वंधुतरमों कहता है --डदार ढीर हृदय, देबोगपल सींदरे'*** 
अंतब्करण में तीव्र अभिषान के साथ दिराग हे । आँखों से एक 
करशश्नपूणु ज्योति हे-- क्षमादान में बह सबतन्र समभाव से उदार हे । 
चसके इस व्यापक्त क्षमा-साव को मृत्न मित्ति अ त्मविश्वास ओर चित्त 
दारता है । देवकी के प्राणघात की चेष्ठा दरनेवाले शवेचाग और 
को को भी दह क्षण कर देवा है। अंत में जाकर खिगिल ऐसे 
ऋर झत्रु को भी वह छोड़ देता है। उसके आचरण की यही दिव्यता 
चरित्र के मंगल विधायक अलोकिक भारतीय शीन का प्राण है | अतुल्ल 
धुरषाये के साथ यह उदार क्षमराभाव सोने में सगंध हे । 
अनेकानेक आदश गणों के साथ-साथ स्क॑द व्यवह्ार-कुशज्ञ भी 
हैँ | स्थिति की गदनता समझकर अनुकूल आचरण का पूरा उद्योग 
करता है | उसकी व्यवहार बुद्धि का रूप दो स्थछों पर स्पष्ट दिखाई 
पढ़दा है | गुप्तकुछ के अव्यवस्थित उत्तराधिकार-नियम को स्कंदगुप्त 
की उदासीनता का कारण मानने पर जिस समय चक्रपाछित को पणों- 
इस डॉटता है, उस समय स्कद, चक्र का पोषण करते हुए, कहता 
आय पणुदत ! क्षमा कीजिए | छदय की बातों को राजदीतिक 
- आया में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता! । दूसरा स्थल वह है. जहाँ 
खुद्धयूसि में चक्रपालित ने उपध्े भदाके की ओर से सावधान रहने और 
उस पर विश्वास न कश्ने की सलाद दी हैे। इस अवसर पर स्कंद का 
यह उत्तर देना--में भठाके पर विश्वास तो करता ही नहीं; परंतु 
 छ& पर प्रकट रूप से श्रविश्वास का भी समय नहीं रहा--उसकी 
अ्यवहार-कुशकज्ञता का बोधक हे | 
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स्कंदशुप्त में देश-प्रेंस का रूप बड़ा ही दिव्य हे। निक्षिप्त रूप में 
-न्सितिर उसकी यही चेष्रा रहती है कि आये-साम्राज्य का कल्याण द्दी। 
उसका गौरव किसी प्रकार सी विलुप्त न होने पाए।| इस साम्राइ्य 
की संगल-कामना के मत्ष में उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है | उसके 
द्वारा स्केह न तो अपना स्तत्त्र चाहता और ने झधिकार की ही उसे 
छालसा हे | उसकी यह भी इच्छा नहीं कि वही शाखन करे | जिस 
समय भठाक की पेशाबिक प्रतारणा के कारण विदेशी आक्रमणकारी 
सफल होते हैं और कुभा के रणत्षेत्र में स्कृद की सेना असफल होती हे 
दस समय रहंदशुप्त शक्तिहीन होकर भविष्य की वात सोचने-विचारने 
लगता है | उसे अपने दु/खों की चिता नहीं होती और संसार «के 
आतक्षप-संकेतों की छज्जा सी नहीं दोती। उसे केवल ग्लानि इसी बात, 
की है कि बह ठीकश इसी लिए प्रर फूटने को था। आय-पांम्राज्य 
का माश इन्हीं आँखों को देखना था। हृदय काँप उठता है । देशामि- 
मान गरजने हगदा है। मेरा खत्व वे हो, सुझे अधिकार की आद श्य- 
कता लहीं। यह नीति जोर सदाचारों का सहान्‌ जाश्रय-वृक्ष-गुप्त* 
साम्राज्य--च्हरा-बरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो । 
इस कथत से किलना उदार और सच्चा देश-प्रस हो | केबल स्कंदगुप्ल 
ऐसा कर्मठ वीर ही इतने निर्लिप्त राष्ट्र प्रेम का स्वरूप संम्ुख उपस्थित 
कर शकता है । उसके उक्त उदार परिस्थिति से प्ररित नहीं हैं। इस 
प्रछाश की तटस्थ उदारता उसके जीवन का मुख्य अंग है, अन्यथा 
अतुल्ल पराक्रम से सम्माजित साम्राज्य पुरगुप्त को क्षण भर में वह 
कदापि मन दे पाता । उसका देश-्प्रम किसी की घहायता अथवा सैन्ध- 
बल पर आश्रिद नहीं है। इसकी मूछ सिस्ि आत्म-विश्वास-पूर्ण 
निःखार्थ ओर मंगलमयी बह अंतःप्रेरणा हे लिसके कारश स्कंद का - 
व्यक्तित्व इतचा-सुन्दर हो उठा है। शुद्ध क्मे-योगी की भाँति उल्लमें 
विश्वास हे कि 'में कुछ नहीं हे उश्चका ( विश्वनियंता का ) अख हू -- 
परमात्मा का अमोघ अशग्ज हे-- शुद्धबुद्धि से प्रेरित सच्चे कर्मनिष्ठ की 
नाई वह जानता हे क्रि न तो किसी से उसकी शत्रुता है और न निञ 
की कोई इच्छा है | इस देश-प्रम ओर आत्म-विश्वास से भरी कृर्तदय- 


स््शुप्त १०७: 


. भावना का उत्तम - उदाहरण वहाँ मिलता हे जहाँ उसने कहा हे--- 
भर्टाक | यदि कोई साथी न मिल्ला तो साम्राज्य के लिए नहीं जव्म- 
भूमि के उद्धार के लिए में अकेला युद्ध करूँगा'। पुरग॒प्त को 
युव॒राजप्व का ठीका छगाते सम्रय यदि कोई सत्काप्ना उसके सल में 
उत्पन्न होती है तो केवल इतनी ही कि देखना, मेरे वाद जन्मभूमि 
की दुदेशा न हो । 

- स्कंदशुप्त केवल आदश देवता ही नहीं हे | दम मानवों के समान 
उसमें भी अधिमसान झा रूप हे। भले ही उछका वह आत्मसंग्रा 
उसके ज्ीवनव्यापी वेराग्य-भाव से आक्रान्त हो; परन्तु उसके सच्चे 
मित्र बंधुबसों को इसका स्पष्ट बोध हो जाता हे | उससे विचार किया 
कि रुकंद के अंतःकरण में तीव्र अभिमान के जाथ विशग हे | इस 
झालोचता का स्पष्टीकरण खय॑ स्क्॑दश॒प्त के संवादों से हो जादा हे जब 
स्क॑द को सब प्रकार से निरीह एवं एकाकी पाकर विज्या उसके संगुख 
अपना प्रेम-प्रस्ताव रखते हुए, अपने रक्लागार का प्रछोभन देती हे झोर 
उस असहाय अबणा में इस द्रव्य से राष्ट्री्धार के अनेक उपायों की 
संभावता भी हे फिर भी इस प्रस्ताव के सूल मे जो दीन वृत्ति बेटी है 
उसको वह परख लेता है । उत्तर समय उसका ओआत्मामिसाव जागता 

ओर वह ,निराद्रपूर्वेक बत्तर देवा है--साम्राज्य के किए में अपने 
को नहीं बेंच सकता! । अथेज्ञोभी हु दस्युओं को घूस देकर मालव 
. और सोराष्ट्र को खतंत्र करने में उप्र आत्मसंध्ाव को कड़ा पक्षा 
लगेगा इसको वह अच्छी तरह जानता हे और यह भी समझता है 
कि इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को खीकार करने में उलका आजीवन- 
पात्तित व्यत्तित्व ही विज्ञीन हो ज्ञाण्गा । अतएव स्पष्ट झूप से बह 
इसे अस्वीकार करता हे--'झछुख के लोभ से मनुष्य के भ्रय से, से 
उत्कोच देकर ऋीत साम्राज्य नहीं चाहता! । इस कथन में जो प्रकृत 
गव ओर आत्मसंमान का साथ निहित है वह स्कंद के व्यक्तित्व को 

च भूमि पर ला खढ़ा करवा हे । 
देससना 

देवसेना का चरित्र आदरशे होने पर भी व्यक्तित्व से आपू् है | 


| 


१०८ स्कंद्ग॒प्त 


उसकी सारी अल्लौकिकता-दआ्याग, देश प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और 
रहस्पोन्मुखी बेदमाऐं--गांवीये से आच्छादिव दिखाई पढ़ती हैं। 
गांधी ये की सहयागिनी शढ़ता भी उच्तमें उच्दकोटि की है | प्रथम अंक 
के अंतिम दृश्य में, जब बह हमारे संछुख पहली बार आती है तभी 
देश के मात का, छियों की प्रतिष्ठा छा, बच्चों की रक्षा का विचार 
उसमें दिखाई देता है। वह अपने सामाजिक दायित्द के प्रति सज्ञग 
है | अतएव वह केवल कल्पना-छोझ की वस्तु नहीं हे ओर ऑँगरेज 
कवि शेत्री की विड़िया छी आंति यथा जगत्‌ से सबथा परे रहकर 
आकाश में ही विचरण नहीं करती, बरव्‌ बड़ सबर्थ की कल्पना को 
भांति धरातल पर स्थित अपने नीड़ की भी सुप बचाव रहती है । 
उसका चरित्र अपने ढंग झा निशला हे। जगत के व्यावहारिक 
जीव से उसमे सिन्नता है। उसप्ली विचारधारा दी कुछ ऊँची भूमिका 
बहती हे; संगीत की वह अदन्य प्रेमिका जीवन ओर जगतू के 
कण-कण में एक क्य ओर एक तान देखती है। वह भीतर-बाहर एक 
सी अखंड है । प्रत्येक स्थिति मे निश्चित रहनेवाली वह रमणी अपनी 
ऐकांतिक संपूर्णता में डरबी रहती हे । उसके जीवन का शआदश एकांत 
दीले पर, सबसे अछग, शरद के सुन्द्र प्रभात में फूला हुआ, फूलों से 
लदा हुआ, पारिजञात वृक्ष! हे। उम्तके व्यक्तित्व का खरूप समभमने के 
लिए प्रथम वो ऐसे वृक्ष का भनुसंघान आवश्यक है | फिर उस वृक्ष 
की सभी विभूतियों का विहार देवसेना में देखना होगा | उसके ज्ञीवन 
की ऐकांतिकता ओर निराल्यपत्र अन्यत्र दुलेभ है । वह अपने आंत- 
रिक अद्ेत की मधुर अनुभूति से ही प्रेरिष हुआ करती है । इसी 
लिए बाह्य जगत में भी वह उसी एकरल संगीत का प्रसार पाती हे | 
उसके लिए धत्येक्ष परप्ताणु के सिदन में एक सम हे, प्रत्येक हरी-हरी - 
पत्ती के हिलने मे एक लय है ..... “पक्षियों को देखो, उनकी चह- 
चह, कलकछ, छुलछल में, काकछी में रागिनी हे! | इसी आंतरिक 
समत्व के कारण वह विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल देखती हे, युद्ध 
आर प्रेम मे संगीत का योग चाहती है। श्मशान से भी भयभीत नहीं 
होती, उसमें भी सत एवं सुद्र का ही दर्शव करती है | 


रकंदगुप्त १०९ 


देवसेना की इस रहस्य-सावना के मूल में हृदय-पक्ष की ही प्रधा- 
नता दिखाई पड़ती हे। इस विदार से देवखेना भावुझता सी 
जीती-जागती प्रतिमा हे। गांभये का योग पाकर यही भावुऋता रहस्यो- 
न्मुख बन गई है ओर प्रम के क्षेत्र में पहुंचकर यही लंयप, त्याग और 
इृढ़ता का मंगलकारी स्वरूप खड़ा करती है | प्रथम अंक के अंविश्न 
दृश्य में स्कृदगप्त को विजया की ओर आक्षष्ट देखकर वह आअपनन्‍य 
प्रेमिका जाग सौ पड़ती हे | स्कंद के प्रति उसका जो अनुराग आगे से 
चला आता हे वह इज खल पर पहुँचकर संपूर्त। चेतन बनकर 
उठता है । वही प्रेम महृत्तम को सृष्टि करने लगता है । भोतिकता के 
स्थान पर आध्यात्मिकता आसस जमाती हे | वह अब स्थूल को छोड़ - 
कर पृत्ठम में आत्मसंतोष देखने छगदी है | कुतूइछ ओर रूप-चमत्कार 
के कारण ही क्‍यों न हो यदि एक बार भी स्कंद विज्ञया की ओर 
खिंचता हे तो देवसेना भांवना से कर्तव्य को अधिन्न महत्त्वपूण मानकर 
अपनी भोतिक छालप्ता एवं वासना को उस माग से हटा लेती है । 
अपने प्रिय के सुख के लिए अपनी कोमल्तम कामनाओं की आहुति दे 
देती हे । इस मृक आत्म-समपेण में देवत्व है। इस स्थल पर पहुँचकर 
देवसेना का रूप सामान्य सानव-सूमि से ऊपर उठता दिखाई देता हे । 

विद्रोहियो के साथ विजया को देखकर जिस सयय स्कंद्शुप्त 


आम़ये में पढ़कर कहता है--पर॑तु विजया, तुमने यह क्या किया? । 
उम्र समय देवसेना की धारणा निश्चय में परिणत हो जाती हे-- आह ! 
जिसकी मुमे आशंका थी वह है | विजया ! झाज तू हारकर भी जीत 
गई! | यहीं से उप्तके प्रम की भोतिकता खंडित हो जाती है और 
उसमें मंसल ओर लांग का आर॑स होता है | विजया का विद्वेष से 
भरा उपाल्रंस -- हपझारों की ओट से मेरे स्वर्ग को छिपा दिया-पराकर 
' उसके भीतर स्री-सुलभ आत्मसंसान उबल पड़ता हे | वहीं वह अपने 
जीवन की इस जटिल समस्या को सुरूकाकर अंतिस निश्चय पर पहुँच 
जाती है। अपना राज्य देकर देवसेना ने स्कंद का प्रशय खरीद 
' लिया'--यह उसके ओर उसके ग्रियतम के लिए साचद्वानि का विषय 
है | झतएव उप्तने अपने ऊपर पूरा विधास करके कद्दा--दिवसेना 


- १९१० स्कद्शुप्त 


मूल्य देकर प्रण्य चहीं लिया चाही! । इसके उपरांत फिर तो अंत तक 
बह अपने दचनों पर दृढ़ बनी रहती हे 
यहाँ से अंत का स्वरूप दिखाई पड़ने छगता है; क्योंकि देव - 
सेवा के भीतर हों! और 'ना' का संघर्ष आरंथ होता है | जिस रकंद 
का प्रेम्त उसके अंतगत्‌ को सा्से बना रहा हे ओर मानसिक विषृत्र 
का एकमान्र कारण हे इसी स्कद को अपना लब कुछ देकर परिवतंन में 
दखसे छुछ भी नहीं किया चाहती । प्रेवरू यही भावत्रा क्लि मेंने उन्हें 
प्यार किया है! उसके संपूर्ण जीवन के लिए अम्ृत-पाथेय इसके 
अतिरिकि उसके भीतर कोई भोतिक कामना नहीं हे | फिर भी इस 
शक्ल विछोद में मचलनन और कचोंट की वेदना हे जिसका नियंत्रण वह 
सदेव क्षिया करती है । मेरे कमे जोर वचन से सेरे हृदय की आँधी 
का आमास किसी को ८ छूग जाए इसका कड़ाई से विचार करती रहती 


है | केवछ एक बार अपनी सखियों ले परिवेशित रहने पर उसके अंत्स 


का आभास प्रकट हो सका है। मैने इससे ( स्कद से ) प्रेम की चर्चा 


करकी उत्का ऋपमान नहीं होने दिया हे. ...... . आज ही में प्रेम के 
सास पर जी खोलकर दोती हूँ, बस, फिर नहीं । यह एक कण का 
सइन अनंत स्वर्ग का सु्नन करेगा ........ जब हृदय में रुदन. का 


स्वर उठता हे, तभी से संगीत की वीणा मिला लेती हूँ । उसी में सब 
छिप जाता है! । इतना ही तो देवपेदा के प्रम की गंभीरता का वाचक 
ह। साथ हो प्रण-सक्षद के समय, अपनी गेल पर खड़ग तचा दख 
कर, अपने इंश्बर से एकमात्र यही कामना और याचचा प्रकट करती 
““भ्रियतस ! मेरे देवता युवराज ! तुम्दारी ज | इसके उपरांत 
उसकी तपस्या आरंभ हो जाती हे | फिर तो सच्चे कमेन्रि.्ठ की भॉति 
तह निश्चय कर छेती ह--कूल्लों में उफनकर बहुनेबाली नदी, तुमुल 
तरंग, प्रचंड पवन आर भयानक वर्षा ; परतु उसमें श्री नाव चलानी 
ही होगी | इस दिश्चय में विवशता एवं करुणा के साथ निर्लिप्त 
सत्घाह का. अद्भुत संमिश्रण हे । इसी समरसतां में देवसेना का 
उयक्तित्व हे। चरित्र का यह निराज्षापद प्रसाद! की सर्वोत्तम 
ता हू । जा इस खष्ठटि को अल्लोकिक कहकर यथातथ्य अथवा 


॥। 


स्कंद्शुप् १५११ 


यथाथवाद के दम भरने का ढोग करें. उनके लिए देवसेना का केबल 
इतना दी कहना पर्याप्त हे--परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु 
कोमल खर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति स्ोर्मवाले प्राणी 
देखे जाते हैं | उन्हीं से खर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है? 
उसमें निर्लिप्त ममत्व ओर उत्साह भर रह जाता है | जिस समय 
भीमवर्मो ने उससे कहा--समप्नाद ने तुम्हे बचाने के पुरस्कार-स्वरूप 
मातशुप्त को काश्मीर फा शाप्तक बना दिया है! । उससे केवछ इतना 
दी कहा--- सम्राट की महानुभावता है । भाई | सेरे प्राणों का इतना 
मूल्य । इसके अतिरिक्त जिस समय उसके संमुख स्कंद द्वारा आये- 
साम्राज्य के उद्धार की चचो की गई उसका उत्तर भी बड़ा संक्षिप्त 
ओर तटख हे---'मंगछमय भगवान्‌ सब मंगल करेंगे | भाई ! साहस 
चाहिए, कोई वस्तु असंत्रव नहीं! । इन उत्तरो में क्रिसी प्रकार की 
आशक्ति था उल्लास नहीं दिखाई पड़ता । अंतस्‌ का कठोर गांभीये 
प्राय; निर्जाच कर दिया गया है । यहाँ से लेकर अंत तक देवसेत्ता में 





शुद्ध कमेयोग दी मिलता है । अब उसकी दृष्टि ख से सबंधा प्थक्‌ 


होकर परम की ओर बढ़ गइ है । 

.. साम्राज्य तो नहीं है, में बचा हूँ । वह अपना ममत्व तुम्हे अर्पित 
करके उऋण होऊेंगा ओर एकांतवास करूँगा. . .. . .. . . देवसेना ! किसी 
कफानन के कोने में तुम्हें देखता हुआ, जीवन व्यतीत करूँगा । 
साम्राज्य की इच्छा नही--एक बार कह दो' । स्कंदगुप्त के समत्व-भरे 
इस आत्मनिवेदन ने उसकी आध्यात्मिक छारूसा परितृप्त कर दी, 
उसके हृदय की भूख शांत कर दी। परंतु रद खभाव की वह 
गंभीर रमणी बहुत ऊँचे स्तर पर खड़ी होकर उत्तर देती हैे-- क्षमा हो 
सम्राट ! उस समय आप विजया का खप्न देखते थे, अब प्रतिदान 
लेकर में उस महत्त्व को कल्नंकित न करूंगी | मे आजीवन दासी बची 
रहँगी, परंतु आपके प्राप्य मे भाग न छू गी....,..... इस हृदय में 
आह ! कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर त तो कोई दूसरा आया 
ओर न वह जायगा। नाथ ! में आपको ही हैँ, मेने अपने को दे 
दिया हें, अब उदच्चके बदछे कुछ छिया नहीं चाहर्ता' । इस उत्तर- 


अली 
यो 
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प्रत्यत्तर में जहाँ एक ओर स्क्रेद में कर्तेव्य आर दायित्व से भय 
ऐकांतिक श्रम हे वहाँ दूसरी ओर देवसेना में आत्मसमाच छंद झआाडल- 
मानी भक्त की सी निष्कास उपासना है | कल्याण की साथला में होने 
साथको दा तुल्ययोग हो । 

मादा और आत्मसमान प्रिय होने के कारण अथवा दृढ़ल्नत आर 
खभावत्तः गंभीर होने के कारण देवसेना का बाह्य रूप भले ही कुछ 
कठोर हो गया हो परंतु भीतर प्रम॒ की मधुर भावना ने हृदय को रस 
णीय रूप दे रखा हे । बाहर ता अवश्य ही नियत्रण ओर संयम | 
: भरे उक्त बचन निकले परंतु भीतर कामना का मधुर उच्छवास रहू- 
रहकर सिर उठाता रहा | बाहर वह भले ही देववा का रूप वनाण रहती 
है, परंतु भीतर मानव-भावनाएँ भी तरंगिव होती रहती हैं । इंद कप 
यही रूप देवसेता के व्यक्तित्व का प्राण है । हृदय की कोमछ कल्फनड 
सी जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुष्ट 
छोटा दिया था, उच्चक्के लिए पुकार मचाना कया तेरे छिए अच्छी बाछ 
है । इस पुझार सदाने में जो सुदर ओर सानव प्रकृति हे वह देवसेन। 
को केवल देवता होने से बचा लेती हे | इस आदर्शोन्मुख यथार्थ में ही 
तो उसके चरित्र का विकास हुआ है । अंत में भी यही दिखाई पड़ला 
है कि वह केबछ नंदन की बसंतश्नरी अमरावती की शी ओर खरे 
को लच्मी ही नहीं है! वरन्‌ मृत्युछोक की कामना एवं आशामयी 
मानवी भी हे। स्फंदगुप्त को क्षोम ओर दुःख से विहल देखकर चाह 
'मेरे इस जीवन के देवता! ही कहकर रुक नहीं जाती, आगे 'ओऔर उछछ 
जीवन के प्राप्यः भी कहती हे | यही उसके चरित्र की विशिष्ठता है ! 

दंवघना अपने ही में द्रबी अनन्य प्रमिकझा के रूप मे ही रह गई 
हो ऐसी बात नहीं हे । अपनी रहस्य-भावना और संगीत को छेकद 
कचछ कसपना-छोक से ही विचरती रही हो यह बात भी नहीं रह जातीः 
| बह अपना वर्गंगत विशेषता का भी अच्छा प्रतिनिधित्व करती है ! 
वह खन्ची क्षत्राणी के रूप में भी सामने आई हे । आसन्न विपत्ति मेँ 
निर्भोक रहकर अपने कुछ की स्यादा के लिए अपने कोमछ शर्सेर कटे 
भी नप्ट कर सकती है । हणी के आक्रमणकाछ में छुरी छेकर अपने 
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शरीर तथा अंतःपुर की रक्षा में योग देती है । युद्ध से संचमात्र अस्त 
. अथवा उद्दविग्न नहीं दिखाई पड़ती । उस समय भी उसमें स्वभावज 
शांति, गांभोय एवं भावुक निरालापन वर्तमान रहता है+ अपने 
दायित्व का विचार कर दृढतापूर्वक अंतःपुर की रक्षा में तत्पर होकर 
कहती हे---भइया | आप निश्चित रहिए । 
... इसके अतिरिक्त उसमें देश-प्रेम का बड़ा त्यागपूर्ण श्रसार दिखाई 
पड़ता हे। देश की संसान-रक्षा मे जिस सहिष्णुता, सेवा, त्याग ओर 
निछा की आवश्यकता रहती हे वे सभी गुण उसमें वर्तमान हैं। आत्म- 
. समपण पूर्ण उदारता की उसमें कमी नहीं दे। 'देश-कल्याण के 
निम्मित्त शज्य-त्याग मे जयमाला को हिचकते पाकर उसे उत्साहित 
करती है-'छ्द्र स्वार्थ, भाभी, जाने दो, भइया को देखो ! केसा उदार, 
केसा महान्‌ ओर क्रितन्ना पविन्न' । परंतु अंत तक ऊयमाछा को अपने 
मंतव्य में स्थिर देखकर वेश-भक्तों की मंडली में स्वयं भी मिल जाती 
है । राजवेभव ओर आनंद-लालसा उसे विचल्षित नहीं करती | देश- 
रक्षा मे संनद्ध वीरों की सेवा का काये स्वीकार कर लेती द्वे। जयमाला 
को राज्य-मार देकर जाते हुए बंघुबमी से वह कहती हे--“चलो भाई, 
में भी तुम छागो की सेवा करूँगी! । तदनंतर फिर तो बह महादेवी की 
समाधि परिषप्कृत करती ओर गाकर भीख माँगती दिखाई पड़ती हे । 
अब वह गज-रूप से सबंधा तटस्थ हे | विछास ओर नीच वासना से 
अष्ट साधारणजन भी उस पर कुरुचिपूर्ण व्यंग्य बोलते ओर परिहास 
करते हैं । यह दशा देखकर पणेदत्त भले ही क्रुछ होता है परन्तु 
वह महनीय जाये बाढठा सहिष्णुता की पराकाष्ठा ही दिखाकर रह जाती. 
है। नीचों की वातों का तनिक भी दुरा नहीं मानती । क्रद्ध पर्णेद्त्त' 
को सममाते हुए वह कहती भी हे--कया दे वाबा ! क्यो चिढ़ रहे 
- हो। जाने दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं 
छे गया' | इस घोर संतोष ओर पवित्र' सहिष्णुता के मूल में देश प्रेम 
है) उच्च लक्ष्य की साधना मे अपनेपन को भूछ ही जाना पड़ता है । 
वह भीख भी अपने लिए तो माँगती नहीं, मॉगती है साम्राज्य के निर- 
- चल॑ँब विखरे हुए रत्नों की रक्षा के निमित्त, देश के क्षिण बहु सब कुछ 
44 
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करने को प्रस्तुत है। देश-प्रेम से ही पेरित होकर वह स्क॑दरगुप्त के उच्त 
प्रस्ताव का विरोध करती हे जिसमें उन्होंने एकांत में, किसी कानन के 
कोने में, उसे देखते हुए जीवन व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की है! 
3 का एक मात्र सहारा, उसके निमित्त अपने पुण्य आवरण को छोड़ * 
दे, इससे वढ़कर दीनता की बात उसके लिए ओर क्या हो सकती हैे। 
इसके अतिरिक्त अपने प्रियतम को देश-प्र म से वह रवय॑ विमुख करे 
यह असंसव ही है । उसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा-माठव 
# सहत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए । 
आपको अक्मसण्ये बसाने के लिए देवसेना जिवित नहीं रहेगी 
ज्शद्श्छ्‌ 
पणदुत्त उन व्यक्तियों सें हे जो अपने निर्मक्त चरित्र की झलक मात्र 
दिखाकर सानव-हृद्य को मुग्ध कर लेते हैं। संपूर्ण नाटक में कंचछ 
दो ही स्थलों पर उसके काये ओर चरित्र को देखने का अवसर मिल्ता 
है। वह गुप्त-साम्राज्य का प्रमुख योद्धा और सेनापति है । उसकी 
बीरता की लेखसमाला शित्रा और सिधु की लोल रूहरियो से लिखी 
जाती है, शत्रु सी उसकी वीरता की सराहना करते सुने जाते हैं । 
इस आज्ञाकारी सेबक ने चृद्ध होने पर भी गरुड्ष्चज लेकर आये 
चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया हे । अभी तक उसके सन में यह 
चीरोचित कामना बची है कि गुप्त-साम्राज्य की नासीर सेना में उसी 
गरुड्ध्वज् की छाया में पवित्र क्षात्रपर्म का पाऊन करते हुए उसी के 
सान के लिए सर मिट ।गुप्त-साम्राज्य पर आपत्तियों के वादल मंडरा रहे 
हूँ ओर कोई योग्य कणधार सामने नहीं आता यह देखकर पर्णदत्त बड़ा, 
क्षुव्ध ओर अघीर हो रहा है | युवराज स्कंदगुप्त को राज्याधिकार की 
ओर से उदासीतन पाकर बह ओर भी निराश हो जाता हे | उसे अनेक 
कार से उद्व,धन देता हे, स्वछाहित करता हे और अंत में सच्चे 

हितेच्छ की भांति उसी समय हृदय से प्रसन्न होता हे जब स्कद कहता 
ट-- अकेला स्कंदशुप्त मालव की रक्षा करने के छिये संनद्ध है! । गुप्त- 
साम्राज्य के हित के विरुद्ध अपने पुत्र तक को वोलता पाऋर उसे डॉट 
इता हे--हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बाक्षक ! 
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अपनी चंचछता को विष-वृक्ष का वीज न वना देता । इस साम्राज्य- 
हितेच्छा के अतिरिक्त वह शुद्ध वीर है ; उध्तमें उत्साह है और अपने 
बाहुबछ पर उसे वड़ा भगेसा है। युवराज से यह सुनकर भी कि 
अभी राजधानी से सहायता की कोई आशा नहीं है और इस आपसन्न 
विपद् में अपना ही भरोखा हे” उसझे उत्साह में कोई कमी नहीं होने 
पाती । वह उद्ची प्रकार साहस बनाए रहता है ओर स्कंद से कहता 
हे-- कुछ चिता नहीं युवराज ! समगवान्‌ सब मंगल करेंगे | चलिए 
विश्वाम करें ।! ः 
इसके उपरांत पर्णोसतत का फिर कुछ पता ही नहीं रहता | स्कंद 
के राज्यारोहुण के अवपर पर इस बात की सूचना भर मिल जाती है 
कि वह सोराप्र की चंचल राष्ट्रनीति की देख-रेख में छगा है । इससे 
भी इतना तो अवश्य ही विदित हो जाता है कि ऐसे आनंद के समय 
में भी वह तन्‍्मय होकर अपनी ध्येय-प्राप्ति और क्॒तेब्य पालन में तत्पर 
हे इस अवघर के वाद तो फिर वह भी देवसेना के साथ भीख 
मॉगता दिखाई पढ़ता है। जिस समय कुसा पार करते हुए ससैन्‍्य 
स्कंदगुप्त प्रवाह में वह जाता है. ओर उस्तके उपरांत कुछ दिनों तक 
संपूर्ण साम्राज्य की सैनिक ज्िति अश्वद्धलित हो जाती है उप समय 
इस वृद्ध सेनापति के संमुख केवल एक कृतेव्य रह जाता है कि वह 
टूटी-फूटी सेना की रक्षा करे ओर पुनः जब तक घुअवसर न आये तब 
तक वचे-वचाए सेनिकों का जीवन-निर्वाह करता रहे। राज्यक्रांति ओर 
दारिय्र के करण अन्न के छाले पड़े हैं, छोग भूख से तड्प रहे हैं, 
ऐसी अवध्या में पर्शदत्त ने जो कार्येन्चार अपने ऊपर लिया है वह 
मनुष्यता के नाते ओर राजनीतिक विचार से भी आवश्यक है| अपनी 
दुर्देशाग्स्त परित्चिति का वह स्वयं उल्लेख इस प्रकार करता है--- 
सूखी रोटियों बचा कर रखनी पड़ती हैं। जिन्हे कुच्ों को देते हुए 
भी संकोच होता था। उन्हीं कुत्सिव अन्नों का संचय । अक्षय निधि 
. के समान उत्त पर पहरा देता हूँ । क्‍योंकि उसके ऊपर सेकड़ो अनाथ 
वीरों के वालकों का भार है। वे युद्ध में मरना जानते हैं, परंतु भूख से 
तड़पते हुए उन्हे देखकर आँखो से रक्तगिर पड़ता हे!। उसे दुःख तो तब 


११६ स्कृदशुप् 


होता है जब देश की दुर्दशा होते देखकर भी देश के युवक विज्ञासिता 
और वासनाओ में ही छिप्त दिखाई पड़ते है। फिर भी अपना कर्तव्य 
तो पालन करना ही पड़ेगा यह सममभकर अपना काम फर्ता 
चलता है--भीज़ दो वावा, देश के बच्चे भूखे है, नंगे हैं, असद्दाय 
हैं, कुछ दो बाबा ! 

इस ख़िति में उप्ते अगना जयज्नयक र भी प्रिय तर्ठी हैँ, क्योंकि 
उसके ल्क्ष्य-साधन में वह किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता है । 
वह तो देश की सुक्ति चाहता है. जिसके छिए प्राणों का वत्सग करने 
वाले वीरों की आवश्यकता है ; अथवा द्रव्य चाहता है जिसके योग 
से वह अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके । अतः जयध्वनि से वह चिढ़ 
उठता है--मुझे जय नहीं चाहिए, भीख चाहिए । जो दे सकता हो 
अपने प्राण, जो जन्प्रभूमि के छिए उत्सये कर खकत। दो जीवन, वेसे 
वीर चाहिए, कोई देगा भीख में | सच्चे हृदय की पुकार निष्फछ नहीं 
जाती | उसे भीख मॉयते हुए स्कंद्गुप्त विक्रमादित्य सरीखे वीर मिल 
जाते हैं ओर उप्के जीवन का चरम लक्ष्य पूण हो जाता है। इस 
प्रकार परणुदत्त आयंत सच्चे वीर योद्धा की भाँति साम्राज्य की द्वित- 
कामना में लगा रहता है। संकट-कातल में अनेक विकट समस्याओं का 
सामना करता हे, परंतु अपने कतेत्य-पथ से डिगरता नहीं । वह 
सच्चा देशभक्त है । 
बंधुच मां 

वंधुवर्मा उन पात्रों में हे जिसका संबंध कथानक के बीच से आरंस 
होता दे ओर कुछ काछ तक योगवाह रूप में चल्लकर समाप्त हो जाता 
है । यों तो ऐसे पात्रों को श्रमुख स्थान नहीं मिलत।, पर बंधुवर्मा में एक 
विशेषता हे | उसके युद्ध में प्राए-विस मन कर देने के उपरांत भी इसकी 
शक्ति ओर प्रभाव जीवित बने रहते हैं। उसकी समाप्ति तो वस्तुतः उसी 
समय होती हे जब इसके सहयोगी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर छेते हैं 
जिसके छिए उसका जीवन समर्पित था। थोड़े कार के लिए ही इस 
भव में आकर बंधुवमों अमर हो जाता है। नाटक के वस्थु-विन्यासत में 
उसकी चरितावछी का एक चमत्कार है। उसकी उदारता ओर त्याग 


ब्ीरिो 


छः 
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विद्येष प्रकार के हैं| वह फल प्राप्ति के प्राखाद की दृढ़ नींव बन जाता 
है और उसमें सच्ची क्षात्र-भावना का उज्ज्वछ सखछप दिखाई पड़ता है। 
.._ विजया पर किया हुआ जयसाला का व्यंग्य उसे अप्रिय छुगता 
हो। अपने आश्रित के प्रति कठोर ओर अग्रिय सत्य का प्रयोग भी 
साधारण सोजन्य के विरुद्ध है। अपनी पत्नी के अध्रिय व्यंग्य के 
कारण उप्तकी व्यावहारिक शिष्टत को चोट छगती हे---'प्रिये । शर- 


- णागत ओर विपन्न की मयादा रखनी चाहिए! | जब कि संसवतः शक 


ओर हणों. की संमिलित- वाहिनी से आज दुगे की रक्षा न कर 
सकेगा--ऐसी जटिल समस्या सामने खड़ी हो उस समय भी उक्त बात 
पर इतना ध्यान, उसकी सुजनता का द्योतक है | उसका व्यवहार-ज्ञाच 
दुसरे रूप में भी दिखाई पड़ता है । अल्प काल में ही वह भलत्नीभोति 
समझ जाता हे कि 'आयावत का एकमात्र आश्ा-स्थज्ञ युवराज स्कन्दू- 
गुप्त ह!। किससे सहयोग कर, किस पर अपने सवस्व को निछावर 
करके वह इस आपत्ति-काल में साम्राज्य की रक्षा एवं देश का कल्याण 
कर सकता है इसका निणुय वह तुरंत कर छेता हे | निशेय के अनु- 
सार अपना कतेंब्य भी स्थिर कर छेता दै--ें प्रतिज्ञा करता हैँ कि 
अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सबेख अविंत है! । 
परिस्थिति की गहनता से प्रेरित होकर यही प्रतिज्ञा दस पुण्य महा- 
पर्व का कारण बन जाती है जो बंधुवर्मो के जीवन में मंगछ का रूप 
दे | स्कंदगुप्त अपनी राजधानी में शक्ति-संचय नहीं कर सकता। पारि- 
वारिक टुरभिसंधि के फेर में पड़ने से देश का अहित हो सकता हे | 
इसलिए आवश्यक समझकर महातद्याग के लिए वह अपने को प्रस्तुत 
कर लेता हे । इसके लिए उसे आधार भोर तके भी मित्र जाते हैं-- 
फहाराज सिंहवमों ने एक खततनन्‍्त्र राज्य स्थापित किया था अब उनके 
वंशधर ही उच्च राज्य के खत्वाधिकारी हैं, पर॑तु उस राज्य का ध्व॑स 
हो चुका था, म्लेच्छों की संमिद्धित वाहिनी उसे धूल में मिछा चुकी 
थी »८ ५८ तब उन्हीं का है! । इस प्रस्ताव का विरोध जब जयमाछा 
करती दे तो वह सममाता हे ओर अपना मंतव्य स्पष्ट कह देता है--- 
“आयौवतें का जीवन स्कन्द्गुप्त के कल्याण से हैे। ओर, उज्वबिनी में 
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साप्राज्यामिपेक का अचुए्टान होगा, सम्राट होगे रकन्दगुप्त' | देश के 
उपकार की तुछना में अपने राज्य का महत्व वह छुछ नहीं मानता । 
राज-सिंहासन सुख और शारीरिक विल्ासिता का केंद्र है और क्षत्रियों 
फा कतेव्य है--आतेत्राण-परायण होना, वितदद का हँसते हुए आिं- 
गन करना, विभीषिकाओं की झ्ुुसक्याकर अवहेलना करना, ऑर--- 
विपन्नों के लिए ओर अपने घसे के लिए, देश के क्षिए प्राण देना! । 
इसी विचार के अनुसार अपना राज्य-द्याग कर वह सेनिक-पद स्वीक,र 
करता हे-- बंधघुवमोी तो आज से आये-प्ताम्राज्य-घेना का एक साधारण 
पदाति सेनिक हैं! । इप्ती आन पर अंत तक वह अड़ा रहता हे ओर 
यही प्रचारित करता है कि सालव का राजकुट्ंब, एक-एक बच्चा, 
आये-जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सग करने को प्रस्तुत हे? । 

वह उत्साह से भरे सच्चे सेनिक ओर योद्धा के रूप में अमर दे । 
बह कोई राजनीतिक पुरुष नहीं हे। वह खयं॑ अपनी शक्ति को ' 
जानता हे--वंशुबमों मरने मारने में जितना पटु हे, 5तना पडयन्त्र 
तोड़ने में नहीं । सच्चे दीर की भाँति कतेव्य-परलन के लिए अपने 
प्रिय स्कंद के सामने भी अड़ जाता हे--यहोॉँ हणों को रोकना भेरा 
ही कतेव्य है, उसे में ही कहँँगा!। इसी कततेव्व-प/छन में उम्तकी 
भृत्यु होवी दे और वह त्यागवीर दम तोड़ते तोड़ते भी 'आये-प्राम्राज्य 
की जय ! गाता जाता है । 


जअजयधमाला ह | 


जयमाछ। में सच्ची क्षत्राणी का यथार्थ एवं प्रकृत रूप मित्षता है | 
बह आग की चिनगारी ओर ज्वालामुखी की सुंदर छट के सम न 
है! । दो-चार द्वी स्थलों पर वह संमुख आती हे परंतु उसके व्यत्ति स्व- 
पूण चरित्र में उज्ज्बछता भरी है। उप्मे एत्पाह, खावलंत्रन और 
गोरव का विचार है -- हम ज्षत्राणी हैं, विरसंगिनी खज्बलता का हम 
लोगों से चिर स्नेह दे! । केवल इसी कथन में उसका संपूर्ण तेज 
भलकता दिखाई पड़ता है । बह युद्ध को गान समभती है और उसे . 
ध्यंससयी महामाया प्रकृति का निरंतर संगीत मानती हे। ज्षत्रियोचित 
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स्वेभिमान का उम्रमें उम्र स्वरूप दिखाया गया हे | युवराज की 
सहायता पर आशा लगाए अपने पति को ५पालंभ देती हुई वह उद्छे 
उत्साहित करती हे साथ ही अपने दायित्व का विचार कर पति के 
कतेव्यपालन में योग भी देती है | एम साथ ही उम्में निर्भीकूता, 
गये, स्वावलंबन, उत्तरदायित्व, वीरता आदि शुण झज्नक उठते है । 
आसन्न विपृत्ति में भी वह सदेव की सॉति स्थिर भाव से तत्पर दिखाई 
पड़ती हे---क्या मालबेश को दूधरे की सहायता पर ही राज्य करने 
का साहस हुआ था | जाओ प्रभु ! सेना लेकर सिंह-विक्रम से सेना 
पर टूट पड़ी । दुगरक्षा का भार में लेती हैँ ।! उसके इस कथन में गे 
ओर आत्मविश्वास भरा हुआ है । 
जयमाला देवसेना की भाँति सावना-छोह की दूती नहीं है । वह 
यथार्थ जगत्‌ की मानवी हे | उसमें ल्ली-सुलभ व्यंग्य, वेदना, स्पष्ट 
वादिता ओर पार्थिव ममत्व भी है | विजया, को भयभीत होते देखेंकर 
वह उसकी भत्सना मे व्यंग्य का भी प्रयोग करती हे | परिस्थिति के 
विचार से उसका व्यंग्य कटु होने पर भी यथ।थ्थ दै--स्वणे-रत्न की 
चमक देखनेवाली आँखें बिजली-सी तलवारों के तेज को कब सह 
सकती हैं |! इसके भतिरिक्त बंधुबर्मा के राज्य दान का प्रस्ताव भी उसे 
अच्छा नहीं छगठा | पेतक संपत्ति का ममत्व वह सरकता से नहीं 
छोड़ सकती । अपना राज्य छोड़कर दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी यही 
आशंका उसे चितित करती है | चिता का यह रूप शुद्ध मानवीय हे | 
इसे जयमाला के चरित्र की दुबंलता नही कहा जा सकता | इसी बल 
पंर वह व्यावहारिक जगत की सच्ची प्रतिनिधि हे | स्कंदगुप्त ओर 
देवसेना को संभवत्तः हमारी पंक्ति में स्थान न मिलेगा, परंतु उसे हम 
अवश्य अपने बीच में देख सकते है । देवसेना की 5दार बाणी का 
भी वह स्पष्ट शब्दों में विरोध करती हे--विश्वप्र स, सबंभूत-हित 
कामना परम घमे है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि अपने 
पर भम न हो | ह 
वह विरोध करती है परंतु उसमे दुराग्रह का रूप नहीं हे । जद 
उसने देखा कि प्रस्ताव के पक्ष मे सभी की संमति है तो मयादा और 
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पद का विचार करके आम्र६ छोड़ देती है--जव सभी छोगों की ऐसी 
इच्छा है, तब मुझे क्‍या ।' इस शब्दों में सच के संमुख वह अपनी 
हार स्वीकार कर लेती हे । उक्त प्रम्ताव का श॒ुबत्व ओर उसके मूल 
में ज्ञो आत्मगाग है. उसका विचार करती है ; साथ ही देशद्वित की 
बात भी सोचती हे | पति के प्रति अपने कर्तेव्य-भात्र का भी वह ध्यान 
करती है- 'पतिदेव ! आपकी दासी ऋषमा माँगती है | मेरी आँखें खुल 
गई | आज हमने जो राज्य पाया है वह दिश्व-साम्राज्य से भी ऊँचा 
है! । इस कथन में जो प्रणति ओर ऋत्मसमपेण हे वह १स्घुतः उसी 
कर्तेव्य-भाव से प्ररित है । आगे चछकर तो इसी आत्मसमपंण का 
स्थूछ रूप भर रह जाता है । राज्यारोहण उत्सव में स्कंदशुप्त से वह 
स्वय॑ प्रस्ताव करती दे--दिव | यह सिंहासन आपका हैं, मालवेश 
का इस पर कोई अधिकार नहीं--आयावते के सम्राद के अतिरिक्त अब 
वुसरा' कोई मालव के लिंहासन पर नहीं बेठ सकता! । 


टायर ; 


रे #छ 


गुप्-छामाब्य का नत्रीन सहावज्ञाधिकृत भटाक विचारशील, चतुर, 
स्वासिसानी, पडयंत्र में पठु, महत्त्वाकांक्षी एवं बीर योद्धा है । उसमें 
भारतीय धीरोद्धत नच.यक वा अच्छा रूप दिखाई पड़ता है | उसे अपनी 
तलवार का विश्वास है ओर अपनी धीरता का अभिमान है-- क्या 
मरी खडगछता आग के फूल नहीं बरसाती । क्‍या मेरे रणनाद बज 
डवनिके समान शत्रु के कछेजे नहीं कंग देते । कया भटाके का छोहा 
आरत के क्षत्रिय नहीं मानते! | वह हृढनिश्चयी भी हे । साध्य और 
साधन का रूप एक बार स्थिर कर लेने पर कड़ाई से काम लेता हे । 
शर्वेनाग को इधर-उधर करते देखझूर उसने स्पष्ट कह दिया---इस 
चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो' या मरो | मे सज्जनता 
का स्वॉग नहीं ले सकता, मुम्दे वह नहीं भावा | मुझे कुछ लेना हे,वह 
जैसे मिलेगा लेगा | साथ दोग तो तुम भी लाभ में रहोगे' । ह 

गुण भी कुत्सित भाजना से प्रेरित होकर विषाक्त बन जाते हैं । 
संठाक ऐसा बीर भी अपनी महत्त्वाकांज्षा ओर प्रतिशोध की भावना से 
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सियंत्रित होने के कारण अनंतदेवी के पाश में फेस जाता है। फिर तो 
ऐेसा जकड़ जाता है कि अंतःकरण की प्र रणा होने पर भी पडयंत्र से 
निकल नहीं पाता । इसे वह अपना दुर्भाग्य ही मानता है उसकी 
स्थिति बड़ी विषम हो गई हो | अन्यथा वह इतना नीच नहीं हे; परंतु 
वह विवश है | एक बार हॉ करके अब मुकरे केसे | वह अन॑तदेवी के 
उपक्‌,र को मानता हे | उसी ने उसे महत्त्व का पद दिलाया है| उसी 
को ऋूपषा से वह साम्राज्य का महावज्लाधिक्त बच सका है । एक तो 
यह भी कारण हे जिससे वह अनंतरेवी के कुचक्त में पड़ता है | उसने 
आखशासन भरे शब्दों में अपनी कतज्ञता प्रकट की हे--में कृतध्न नहीं 
हैँ | महादेवी | आप निश्चित रहें! | दूछरा कारण प्रतिशोध का विचार 
है| पुष्यमित्रों के युद्ध में उसे सेनापति की पदवी नहीं मिली । उस 
पर विरोधियों ने व्यंग्यपूणं आक्षेप किये है। यह वह सहन नहीं कर 
सकता (| उसके मन में विक्षेय उत्पन्न हेता है । अपने हृदय की इस 
कंदु स्थिति को उसने अनंतदेवी के संमुख प्रकट किया है-- मह!- 
देवी ! कल सम्राद के समक्ष जो विद्वप ओर व्यंग-वाण मुक पर 
चरसाए गए हैं, वे अंतस्तल में गड़े हुए हैं । उनके निकालने का प्रयत्न 
नहीं करूँगा, वे ही भावी विषुव में सहायक होंगे »< »< मेरा हृदय 
शूलों के छोहफलक सहने के लिए है, श्षुद्र विष-वाक्य-बाण के लिए 
नहीं? । इसी व्यंग्य से उत्तेजित होकर - वह प्रथ्वीसेन, महाप्रतिहार 
इत्यादि को आत्महत्या के लिए विवश करता है । इस अनथकारी 
काये्यापार से भी वह एक प्रकार से दुखी ही दिखाई पड़ता हे । 
उसके भीतर का मानब-हृदय कराह उठा हे--रंतु भूछ हुई । ऐसे 
स्वामिभक्त सेवक । परंतु क्ृतनिश्चय की कठोरता उस कराह को दत्रा 
देती है । वह अपने को _सांत्वना दे लेता है--'तो जायें, सब जाये, 
गुप्त-साम्राज्य के हीरों के से उण्ज्वछ हृदय वीर युवकों का शुद्ध रक्त, 
सब सेरी प्रतिहिंसा राक्षसी के लिए वलि द्वो! । 
असत्‌ का पल्नड़ा सदेव हलका रहता है। भटाक ऐेप्ता वीर योद्धा 
भी कुमा्गियो के चक्र में पड़कर गिरता है उसकी कृति बिगड़ती हे । 
उसकी आत्मा का हनन होता है और उसका सारा तेज नष्ट हो जाता 


गली 
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है | परिशाम-हूप में उसे कई बार मुँह की खानी पड़ती हे । महादेवी 
देवकी थी हला करते समय स्वांदगुप्त से पराजित होता है, गोविंदशुप्त 
के सामने तलवार निकालते ही तलवार छीन छी जाती है और अंत में 
स्कंदगुप्त के संमुख बंदी होकर आता है। उस समय स्कंदरगुप्त जो 
अपनी माता की इच्छा के अचुसार सब को मुक्त कर देता है उप्का 
प्रभाव धटाक पर भी पड़ता हे | इस कारण सडद्भावना एक बार उसमें 
पुनः उसड़ती हे ओर देवसेता की हत्या के समय बह एक चार फिर, 
विचार करता है-- में कृतप्नता से ऋलंक्ठित होझेगा, ओर स्कंदरशुप्त 
से में किपत मुँह से'*'नहीं नहीं...” परंतु प्रपंचबुद्धि के स्मरण दिलाने 
पर कि बह पहले अनंतदेवी ओर पुरगुप्त से प्रतिश्॒त हो चुका दे विवश 
हो जाता है | उसमें सहृद्धि एकद्स विलुप्त नहीं हो गई हे, प्रत्यावतेन 
चाहता है पर कर नहीं पाता ओर इसी प्रकार असंकल्पित पाप करता 
चलता है | इसे वह अपना दुर्भाग्य ही मानता हे--'पाप-पंक में लिप्त 
सनुष्य को छुट्टी नहीं | कुकसे उसे जकड़ कर अपने नाग-पराश में बॉय 
लेता हे | दुभोग्य !! इसी तरह जच बह स्कद द्वारा अपने ऊपर किए 
उपकारों का अनुकथन करने रूगता है ओर प्रप॑चबुद्धि उसले कहता 
हे-- तुम सूख हो ! शत्रु से बदछ लेने का उपाय करना चाहिए न कि 
उसके उपकारों का स्मरण? । तव उसे यह हीनता खलती है, और वह 
स्पष्ट विरोध करता हे--में इतना नीच नहीं हूँ? | परंतु वह अपने . 
को उस्त खल-मण्डली के विषाक्त वातावरण से मुक्त कर नहीं पाता; 
यही विवशवा उसकी वेड़ी बन जाती है । कक 
विवश होकर ही क्यों न हो जब एक्र बार स्कंदगुप्त का विरोध 
करने धयोर अनंतदेदी का साथ देने का निश्चय कर लेता है तव कोई 
वात उठा नहीं रखता । विजया के कहने पर-- 'अहा | यदि आज राजा-' 
घिराज कहकर युवराज पुरयृप्त का अभिन॑दव कर सकती! । वह तुरंत 
उत्तर देता हे--“यदि में जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊँगा' | इसके 
उपरांत तो वह उच्चल पड़ता हे; चेष्ाा करता है कि अपने लच्द॥ की प्राप्ति - 
कर ले | खिंगिल के दूत से अपना अंत्तरंग अभिप्राय कहता हे--'हूरों 
को एक बार द्वी भारतीय सीमा से दूर करने के छिए स्कंदगुप्त ने - 
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समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया हे । मगध की रक्षक लेना भी उसमें 
संभिलित होगी, और में ही उसका परिचाठन करूँगा। वहीं इसका 
(खिंगिल के प्रति सचाई का ) प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा! | इसी प्रत्यक्ष 
प्रमाण के लिये--भेरा खड़ग साम्राज्य की सेवा करेगा! कहकर भी 
वह स्कंदगुप्त के साथ विश्वांसघात करता है | हण-सेना के इस पार 
आने पर उसका मागे-प्रद्शन करता हे ओर कुमा का बॉथ इस प्रकार 
- तोड़ डालता है कि सेनासद्वित स्क॑इ उसमें वह जाता हे | जहाँ तक 
हो सका है अनंतदेवी की सहायता के निमित्त वह अपने व्यक्तित्व को 
गिराने में भी हिचकता नहीं। वह सब कुछ करता है परंतु सदेव स्कद- 
गुप्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होता रहता है। अपनी अंतिम करनी, 
के कारण पीछे उसमें ग्लानि उत्पन्न होती है । वह विचार करता है--- 
देश ओर देश के सच्चे उद्धारक का इतनी नीचता से विरोध करके 
उसने क्‍या छाभ किया । थोड़े से भौतिक छाभ के लिए इतना जघन्य 
जीवन उस्चे प्रिय नहीं लगता | 

,... ्लानि से प्रायश्रित्त की भावना उत्पन्न होती है ओर प्रायश्वित से 
 आत्म-परिष्कार आरंभ होता है। भठाक ऐथे दृढ़ निश्चियी, वीर योडः 
के मन में यदि अपने प्रति ग्छानि उत्पन्न होती है तो परिणाम का सुंदर 
दोना अनिवाये हो जाता है । यों तो बीच बीच मे सद्भावनाएें उसके 
भीतर उठती हैं परंतु परिस्थिति से विवश होकर वह उनका अल बारी 
परिणाम उपस्थित नहीं कश पाता। अपनी अंतिम नीचता से वह 
स््रय॑ सिहर उठता है । गिरिब्रज्ञ के युद्ध के उपरान्त उप्तमें परिवतेक्र 
उत्पन्न होता है | फिर तो जिस सचाई के साथ उसने विरोधी दर का 
साथ दिया था उच्ती निश्चय के साथ इस ओर सुड़वा है जोर देश के 
त्राण में सहायक बनता हे । अपनी माता की भत्सना पाकर वह कहता 
' है-- मां, क्षमा करो ! आज से मेने श्र त्याग किया | में इस संघण 
से अछग हूँ, आउनी दुजुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँताँगाः । यहीं से 
उसमें बह पुण्य-प्रवृत्ति जगती है जिससे प्रेरित हो झर तुरंत वह सेनिकों 
को आज्ञा देता है--“महादेवी की अंत्येष्टिक्रिया राजसंमान से होनी 

' चाहिए | चलो शीघ्रता करो' भटाक का यह प्रत्यावतेंन प्रक्रत हे, 
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क्योंकि माठ-पक्ति उसमें आरंभ से ही दिखाई पड़ती है । कमला के 
पूछने पर कि तू सेरा पुत्र है कि नहीं? वह स्पष्ट खीकार करता दे-- 
माँ ! संसार में इतता ही तो स्थिर सत्य है । ओर सुझे इतने ही पर 
विश्वास है | संसार के समस्त ल्लांछनों का में तिरस्कार करता हूँ, किस- 
लिए ? केवल इसलिए कि तू मेरी माँ है । और वह जीवित है! | 
अपनी ऐसी साता के संगुख बह असत्य नहीं बन सकता । उसके सामने 
अपना निश्चय प्रकट करने पर अब फिर बह मुख नहीं मोड़ सकता । 
अपने जीवन की घटनाओं ओर उसके मूल में बेठी अपनी द्त्तियों, 
की आलोचना जब बह खर्य करने छुगता है तो अपनी भूछ की भीष- 
'णता से ठुखी हो उठता दे--'ऐसा बीर, ऐसा उपयुक्त और ऐसा 
परोपकारी सम्राद ! परंतु गया, मेरी ही भूछ से संब गया, »< »< मेरी. 
उच्च आकांक्ष', वीरता का दंभ पाखंड की सीमा तक पहुच गया, अनंत-' 
देवी | एक छ्ुद्र नारी--उसके कुचक्र में आशा के प्रोभन में, मेंने 
सब बिगाड़ दिया । सुना है. कि कहीं यहीं स्कंदगुप्त भी हे, चल उस 
सहंत्‌ का द्शेन तो कर छेँ !! इस सुंदर निश्चय को लेकर इधर आकर 
देखता है कि विजया सऋद्‌ के सामने प्रेम का नाव्य कर रही है। 
उलानि से दुखी भठाके क्षुव्ध हो उठता है । जिसके उपर अत्याचार 
करके वह भी ल्लज्जित हे ओर जिससे क्षमा-याचना करने वह स्वयं 
आया हे उसी के प्रति अपनी पत्नी को अपराध करते पाकर ओर भी 
दुखी हो जाता है। आत्महत्या ही उसे अपने प्रायश्वित्त का सरल 
उपाय दिखाई पड़ता है। वह स्क्रद को संबोधित करके कद्दता हेन्‍- 
देव ! मेरी भी छीछा समाप्त है!। छुरी निकाज्कर अपने को मारना! 
दी चाहता हे कि स्कद हाथ पकड़ लेता है और उसे संप्रबोधन देता 
हे-- तुम वर हो, इस समय देश को वीरों की आवश्यकता हे »< 2६ 
आत्महत्या के लिए जो अख्र तुमने श्रदण किया है, उसे शत्रु के लिए 
सुपक्षित रकखो । इस प्रकार उप्ते उबित माग का निर्देश मिल जाता 
है ओर वह तुरंत खीकार करता है-- जो आज्ञा होगी, वही कहूँगा!। 
यहाँ आकर अब बह स्केइ का पूर्ण सहयोगी बत जाता है । विजया का 
रट्तगृहू प्रकट होने पर स्कंदगुप्त कहता हैे--भठाक ! यह तुम्हारा 
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हे! | परंतु भटाक तो देश का हों चुका है, अबवः व तदनुकूछ उत्तर 
टे हक, | घी | यह हसा भ्शै स्टलि देश हट ८2 से 
देता ह--हों सम्राट ! यह हमारा हे, इसलिए देश का है | आज 
में सेना-पंकलन में छगूँगा! । भटाक का यह प्रत्यावतंन बड़ा भव्य 
आर मंगलमय दे | 


विजया 


माल्व के धनकुत्रेर की कन्या विजया के जीवन का प्रेम ओर श्रेय 
सोंदर्य और महत्त्व है। चर्गंगत विशेषता के रूप सें धन का प्रेम भी 
उसमें दिखाई पड़ता है | राजीनीतिक विप्लव में भी उप्तकों केवल अपने 
धन की रक्षा का ध्यान हे। उसकी संपत्ति की ओर यदि किसी की हृष्टि 
छगती है तो वह स्रार्थरक्षा के विचार से ब्यात्रह्मरिक व्यंग्य से भी 
काम लेती है | जयमाहा के प्रस्ताव पर उसका उत्तर--क्रिंठु इस 
प्रकार अथे देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकृत्त है?-- 
इस वात का साक्षी है | इसके अतिरिक्त वद वणिक_ कुमारी शुद्ध ज्ञत्रियत्व 
की भावना ओर तेज को समझने में स्वेथधा असमथ रहतों है | स्व॒ण- 
रत्र की चमऊ देखनेवाली आँखें विजली सी तलबारों के तेज को कच 
सद्द सकती है! | इसीलिए जयशल्ञा के कद्दते ही --दुग-रक्षा का भार 
में लेती है!-वह त्रस्त हो उठती है भौर तुरंत वंधुवर्मा को संबोधित 
करके कहती ह---'महाराज यह केवछ वाचालता है। दुर्ग-रक्षा का 
भार किसी सुयोग्व सेनापति पर होना चाहिए! । देवसेना का युद्ध-कऋछ 
- में भी गाने का प्रस्ताव करते देखऋर उसे बढ़ा आश्चर्य होता है-- 
युद्ध और यान क्‍योंकि एसी भावना से दसका सहज विरोघ हे । 
इसी प्रकार बाहर कोलाहल ओर मयानक्त श्च्द होते सुनकर भी घबड़ा 
उठती हे | जयमाछा से कहती है--'मद्दारानी किसी सुरक्षित स्थान में 
निकल चलिए! । छुरी लेने क्री बात सुनते ही उसके आ्राण छूटने छगते 
ईं-न नन, में लेकर क्‍या करूँगी, भयानक ! छुरी में भी कहीं 
सॉदये दे इस्चके समझने की शक्ति ही उसमें नहीं है । ु 
विजया के चरित्र की दुवतता का प्रधान कारण दे चंचछता । 
_ इढ़ता, स्थिरता और विवेक-बुद्धि की उसमें अतीव न्यूचता है । प्रणय 
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पे छ्लेत्र में इसी चंचछता ने उस्चे व्यभिचारिणी बना दिया दे | पहले 
तो उसे स्कंदरुप्त की छुन्दर सूर्ति देखी और उस पर परंतु 
इस अलराभ-भावला में महत्त्व की आकांक्षा संनिहित थी । उसने देव- 
खेना से स्वीकार किया है--झुमे तो आज तक किसी को देखकर हारना 
ले पढ़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मत ढीला हुआ, परंतु में उसे 
छुछ राजकीय प्रभाव भी कहर टाछ दे सकती हूँ!। स्कद को स्वीकार 
दरने में तुरंत ही उसे एक वाघा भी दिखाई देती दे--युवराज हो 
जदासीन है « १ दवबलता इन्हें राज्य से हटा रही है । स्कन्द की विरक्ति- 
झलक प्रवृत्ति देखकर वह भी उस ओर से विरक्त हो उठती है क्‍योंकि 
ध्सके प्रशय का छूदंय शारीरिक स्वास्थ्य एवं सोदय के साथ-साथ 
महत्व भरी है। जहाँ इन दोनों का योग हो वहीं वह रम सकती है । 
झकंद में एक पक्ष की न्‍्यूनता उसे खटकी ओर वह घृत्न पड़ती हे । समीप 
ही दूसरे व्यक्ति चक्रमलित को देखकर कह बठती ऐे---“चक्रपालित 
क्या पुरुष नहीं हे | हे अवश्य | वीर हृदय हैे। प्रशस्त वक्त हे, उदार 
सुख-पंडल है! । उसके - वचे हुए अंश की पूर्ति उसकी अंतरंग सखी 
देवसेजा कर दृती ह-- और सब से अच्छी बात एक हे। तुम समझती 
हो कि वह सहत्वकांक्ती हे | उसे तुम अपने वेभव से क्रय कर सकती 
हर | प्रणय के अपने इसी मानदंड को लेकर वह आगे बढ़ती हे । 

- भ्षटाक में उसे दोनों वस्तुएँ एकत्र मिल जाती हैं--.'अहा ! कैसी 
दीरत्व-व्यजक मनोहर मूर्ति है । ओर गृप्त-साम्राज्य का महावछाधि- 
'कदा' । इसके अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं चाहिए । उसमें स्ली-सुछभ 
संदेह ओर प्रतिहिंसा का भाव वड़ा प्रबकू है | वह सोचती है--'मैं 
पाल में अब किस काम की हे | जिसके भाई ने समस्त राज्य अपण 
ऋर दिया हे कहाँ वह देवसेना और कहाँ में? । प्रेम-प्रशय का भी एक 
जादेश साननेवाडी उस साधारण रमसणी में वह विवेक कहाँ जिसके 
बल पर बह विचार कर सकती कि देवघेना ओर स्कंदगप्त की यथाथे 
स्थिति क्‍या है । स्थूल ओर प्रत्यक्ष को ही महत्व देने की शक्ति उसमें 

है । झकारण ही स्कर३ की ओर बाधा देखकर वह निर्णय कर लेती हे 
'कि भठाके ही सही । इस पर इसके साथ वह भी वंदिनी बनती है झोर 
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न्‍्यायाघिकरण में सब के संमुख स्वीकार कर लेती है--'मैंने भटक 
'को- वरण किया हे | इतने ही से देवसेना के प्रति उसकी प्रतिहिंसा 
पूरी नहीं होती | आगे चछकर यही विरोध-भाव और भी उग्र हो उठता 
है राजकुमारी ! आज से मेरी ओर देखना सत ! मुझे इृत्या अम्नि- 
शाप की ज्वाछा समझना ओर » »< मुझे न छेड़ना में तुम्हारी शत्रु 
हूँ  » उपकारों की ओट से सेरे खगग को छिपा दिया, मेरी कामना- 
'. छता को समूछ उजाड़कर कुंचछ दिया! । इसके प्रतिदान में बह देवसेना 
को श्मशान के वलि-स्थान पर छे जाकर कापालिक प्रपंचबुद्धि के संमुख 
छोड़कर भाग जाती हे । आंति के गते में पड़ी विजया इस प्रकार अपने 
कॉमल' आवरण में छिपे हुए विषाक्त ओर छठोर हृत्य को सामने 
रख देती है 
भटराक की मण्डली में पहुचकर भी विजया को-शांति नहीं मित्नती | 
कुछ दिनों तक अवश्य ही पुरगप्त को राज़ाधिराज के रूप में अभिनंदन 
करने.की कामना लिए पात्र भर-भरकर पिछाती झोर इस प्रकार 
युवराज का मन वहलाती रहती हे परंतु यह स्थिति भी अधिक दिलों 
तक नहीं चछती | अनंतदेवी भटाक को अपने चंगल से नहीं निकलने 
देती ओर विजया को पुरग॒प्त की ओर लगाए रहती हे, यह भेद उसकी 
समम में आते ही उम्में फिर संदेह ९त्यन्न होता है | अतएव अब डसका 
विरोध भनंतदेवी से छिड़ जाता है | यहाँ भी असफलता ही मिलती 
वह ध्रुच्ध हो उठती है--'प्रलोभन से, धमकी से, भय से, कोई भी मुझको 
भटक से नहीं वंचित कर सकता )< १८ मुझे तुम्द्दारा सिद्द घन नहीं चाहिए। 
मुमे छ्लुद्र पुरगुप्त के विलास-जजेर मत ओर योवन में ही जीणे शरीर का 
अवलंब वांछनीय नहीं? | परंतु अब कया करे । यह समस्या उध्के सामने 
आती हे-...'सें कहीं की न रद्दी | इधर भयानक पिशाचों की छीला 
भूमि, उधर गंभीर समुद्र । इु्वंछ रमणी हृदय 2८2८ अपना अठुछ धन 
ओर हृदय दूसरों के हाथ में देकर चढ्०ँ कहाँ ! किधर !! इत्मादि विचार 
फरते करते उन्मत्त हो उठती है। अपनी चिता-वरंगों में उछकी हुई आर 
भी सोचती हे-..स्नेहमयी देवसेना का शंका से तिरस्क्रार किया, मिलते 
हुए खर्ग को घमण्ड से तुच्छ प्मका, देवतुल्य स्कंदग॒प्त से विद्रोह 
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किया क्विख लिए | केवछ अपना रूप, धन, योवन दूसरे को दान करके 
उन्‍हें सीचा दिखाने के लिए! | इसी अंतर्जागर्ति का यह फल होता है 
कि शर्व॑नाग की प्रेरणा से उसमें परिवर्तेव उपस्थित होता है ओर बह 
भी स्वीकार करतो हे--तुमने सच कहा। अब कल्याण के शुभाग- 
भन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो” । 

बस्तुतः क्रय विक्रय ओर लेन-देन के विचार से अभी भी वह मुक्त 
नहीं हुई हे । वणिक्‌ बूत्ति अध्षीतक उससे जीवित हो उसका यह परि- 
वतेन सच्चा नह्दी कहा जा सकता । उतश्षकी इस-कल्याणु-कामना ऊे मृुल्त 
में भी एक छुद्र और भौतिक खाथ लगा ही ह--देवसेना ने एक वार 
मूल्य देकर खरीदा था | परंतु विज्या भी एक बार वही करेगी »< >< मेरा 
रलगृद अभी बचा है. उसे सेना-संकल्नन करने के लिए सम्राट को 
दूँगी, और एक बार वनूँगी महादेवी» » इसमें दोनों होगा रवायथ 
ओर परमा्! । इसी भावना से- प्रेरित होकर वह फिर एक बार स्कन्द 
के समीप पहुंचती हैं ओर अपने प्रेम का प्रस्ताव उपस्थित करती 
हे-- तुम्हारे लिए मेरे अंतस्तछ की आशा जीवित है » » मेरे पास 
अभी दो रह्नयूह्‌ छिपे हैं, जिनसे सेना एकत्र करके तुम सहन ही इन 
हूणों को परास्त कर सकते हो ८ » केवल तुम स्वीकार कर लो » » 
हमारे साथ बचे हुए जीवन का आनंद छो” इत्यादि | जब इस पर 
कठोर 'अस्वीकारात्मक उत्तर स्कन्द की ओर से पाती है और उसी समय 
भटाऋ भी वहों खहसा पहुँचकर उसे भत्सेना देता हे तो घोर अपमा- 
नित होकर, सब प्रकार से अपने को पराजित मानकर, वह आत्महत्या 
कर लेती है | इस प्रकार जीवन में उसे केचक हार ही हार मिली | 
इसका प्रधान कारण था उसके चरित्र की मानत्रीय दुर्बेछताएँ«--दंभ, 
अभिसान, छालूस।, च॑ंचछता और अविवेक | 

इस संबंध में एक बात ओर विचार की हे। त्रिजया' को यदि 
राज्यलब्मी का संकेत अथवा प्रतीक माना जाय तो उसके चारिज्य की 
भव्यता अधिक स्फुट दो उठती है । राज्यज्नक्मी शक्ति ओर महत्व की 
अनुगमन करती है; अतणव जहॉ-जहों ये दोनों बात दिखाई पड़ती हैं 
उसी ओर बह भी अपना अपरिर॒प्त पव॑ं चंचछ हृदय लिए दौड़ती है 
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जब इसकी संभावना स्क॑द में केंद्रित थी तत्र उस ओर गई पर॑तु 

है. का" थ 2 2 काल हक देखती 
संभावना के भिन्न रूप धारण करते दी बह चक्रपाढित की ओर देखती 
हुईं भटाक की ओर बढ़ी | अन्त में मठार के पास से भी शक्ति ओर 
प्रहत्व को खिसकते देखकर एक वार पुत्तः स्कंद की ओर बढ़ती हे । 
इसी प्रवार शक्ति की पुज्ञारिणी बनी वह जीवन भर वोड़ती ही रह 
जाती है | लद्मी को चंचछता ओर व्यमिचार प्रसिद्ध ही है । 


' हाचनाग 


हि 


'योँ तो श्वेसाग नाटक के प्रमुख पान्नों में स्थान नहीं पा सकता 


' परंतु उसका चरित्र-चित्रण प्रकृत एवं यथाथथे है; उसका नाटकीय जीवन 


छीटा ओर व्यक्तित्व साधारण है, फिर भी उत्तार-चढ़ाब के विचार से 
आलोच्य विषय बन गया है । हमारे सामने सबे-प्रथम वह सच्चे सेनिक 
के रूप में आया है ओर क्रेवछ दो बातें जानता हे-सुन्दरी खड़ग-लता 
जिसकी प्रभ्मा पर वह सेव झुग्ध है और उसकी ल्ली जिसके अभावों 
का कोष कभी खाली नहीं; जिसकी भत्सेनाओं का भांडार अन्य हे, 
साथ ही जिप्मसे.उप्तकी अंतरात्मा कॉप घठती है । जिस समय रामा 
उसे डॉटवी है वह घब्रड़ा उठता हे--'में क्रोध से गरजते हुए लिंह की 
पूछ उखाड़ सकता हैं, परंतु सिंहवाददिनी ! तुम्हे देखकर मेरे देवता 

फर जाते हैं ५८ ,८ )८ परंतु मुके घवराओ मत समझाकर कहो” । वह 
सीधा-रच्चा बीर योद्धा है | छछ-कपठ और घषड़यंत्र से उसका कोई 
सबंध नहीं । शुद्ध हृदय को न तो किसी प्रकार का भय व्याप्त 
और न चिंता | उस्रे केवल अपनी शक्ति पर अखंड विश्वास बना 
रहता है | इसी विश्वास पर उसके समस्त व्यापार ठिके रहते ह 
ओर उसमें. स्पष्टवादिता का प्रधान शुण भी विद्यमान रहता 

प्रपंचलुद्धि को अत्यंत सावधान और सशंक देखकर शर्ते को णाखय 
होता है। सशंक दृष्टि से फूक-फूंककर पेर रखना उसकी वीर प्रकृति के 
लिए अस्वाभाविक है-- परंतु आप इतना चोंकतेक्यो हैं। में तो कभी 
यद्द चिंता नहीं करता कि कौन आया है या कोन आवेगा »< 2८ > मे 
खन्न हाथ में लिए प्रत्येक भविष्यत््‌ की प्रदीक्षा करता हूँ। जो इछ; 

हम 
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होगा, वही निवदा छेगा । इतने डर की, घबराहट की, आवश्यकता 
नहीं | विश्वाघ करना ओर देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार 
की सब समस्याएँ हल हो जायेंगी | उसे केबल अपने खंग और 
पुरुषा्थे पर भरोसा है । उसके कधन से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि वह 
एक शुद्ध और वीर सेनिक है | उसके हृद॒ झाचरण को देखकर ही 
प्रपंचबुद्धि और भठाके ने उसे अपनी मंडज्ी में मिलाने का प्रयस्त 
किया है | जब तक कुसंगति का विष उसपर नहीं चढ़ा तब्र तक 
वह निर्मेत्न ओर निर्भय था । भदाके ने जिस समय महादेवी के बध 
का प्रस्ताव उसके संमुख रखा उस ससय उसने जिस थेये ओर 
हहता से उसका विरोध किया उससे उसका घचरित्रवल्त स्पष्ट झछकता 
है--नाप तोल सें नही जानता, मुझे शत्रु दिखा दो । में भूखे भेड़िये 
की भाँति उसका रक्तपाव कर छगा, चाहे में ही क्‍यों व मारा जाऊँ, 
परन्तु निरीह हत्या--यह मुझसे नहीं »< ८ *< तुम सनिक हो, उठाओ 
तलवार ! चलो, दो सहसख्र शत्रुओं पर हम दो मनुष्य, आक्रमण करें | 
देखें मरने से कोच भागता हे | कायरता ! अवला महादेवी की हत्या । 
किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो» >> नहीं भठाक ! 
लाभ ही के लिए मनुष्य सव काम करता तो पशु बना रहना ही उसके 
लिए पाप्त था। मुझसे यह काम नही होने का! । परन्तु यही शर्वेनाग 
सदिरि के प्रभाव में पड़कर ऐसा गिरता है कि बुद्धि और विवेक से 
शूत्य हो जाता है । फिर तो भठाके के ही रंग में रँग जाता है। 
स्थिति-जन्य यह दुर्बवछता शर्बे में अच्छे ढंग से चित्रित हुई है । 
उन्सत्त होकर वह पड़यंत्रकारियों के ऊपर विश्वास करके कहता 
ड-जो आज्ञा होगी वही करूँगा । वह सोने के प्रलोभन ओर शराब 
की चाट से ऐसा गिरता है कि उसकी पशुता दुर्जेय हो जाती है। 
रासा के कितना समझाने पर भी वह नहीं सँभलता। उसे भी वह 
ठुकरा देता है--जा, तू हट जा, नहीं तो सुझे; एक के स्थान पर दो 
हत्याए करनी पड़ेंगी। में प्रतिश्रुव हूँ, वचन दे चुका हूँ? | रामा ने 
. मे सहादंवी की हत्या सें बाधा दी तो पहले उद्रे ही मारने को उद्यत 
- है गया। यहां तक तो मदिरा से प्रभावित उसकी पशुता चलती है 
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पर सहसा स्कँदगुप्त आकर उसकी गदेन दबाकर तलवार छीन लेता 
है | इसके ऊपरांत होश आने पर वह अपनी द्वीनता का विचार करता 
है | मदिरा से मुक्त होकर वह जब अपनी यथाथे स्थिति देखता है तो 
- उस्ते दुःख होता है । 

” जिस समय वह बंदी-हप में न्यायाधिकरण के संमुख उपसखित 
किया जाता है उस समय की उसकी मानसिक वेदना उसके इन शह्दों 

से स्पष्ट प्रकट होती है--'सम्राद ! मुझे बध की आज्ञा दीजिए, ऐसे 
नीच के लिए ओर कोई दंड नहीं हो »८ ८ ८ जितनी यंत्रणा से यह पापी 
प्राण निकाज्ा जाय, उतना ही उत्तम होगा १८ )८ ८ दुह्ाई सम्राट की ! 
मुझे बध की आज्ञा दीजिए, नहीं तो आत्महत्या करूँगा । ऐसे देवता के 
प्रति मेंने ठुशच।र 'किया था। ओह !” इस प्रकार वह अपने पूर्व 
कुकर्मों के प्रति ग्लानि प्रशरट करता है। भटठाके की छुमन्त्रणा में 
पड़कर बह कितना गिरा इसका विचार उठते ही पश्चात्ताप से वह 
व्ययथित हो उठता है और अपनी नीचता के विरुद्ध स्कंद ओर महादेदी 
देवकी की क्षमा से आपूर्ण उदारता देखकर विहल हो उठता है। 
देवकी के पेर पर गिर कर कहता है--'माँ ! मुझे क्षमा करो, में मनुष्य 
से पशु हो गया था। अब तुम्हारी ही दया से में महुष्य हुआ । 
आशीवाद दो जगद्धात्रि ! कि में देव-चरणों में आत्मबल्ति देकर जीवन 
सफर करूँ ।” सच्ची ग्हानि से प्रेरित उसकी यह भावना अन्त तक 
ख्िर बनी रहती दे । उश्चके चरित्र क्री यही ८च्चावचता सुन्दर हे | 

अंतर्वेद' के विषयपति के रूर में वह साम्राज्य की सेवा करता हे । 

हूणों के द्वारा अपने प्रांत को पादाक्रांत पाकर वह क्षुब्यध हो जाता है । 

इसी तरह स्क॑ंद की सेवा में छूगा हुआ अन्त में साम्राज्य की सफ- 

लता भी देख लेता हे । 


अनंतदेवी 
वृद्धस्य तरुणी भायां अन॑तदेवी उप्र खभाव की हे; निर्भीक होकर 


साहस के साथ षडयंत्र की रचना में पटु हे। महत्त्वाकांज्ञा के संम्रुख 
मग्रोदा के उल्लंघन में भी नहीं हिचकती | देवकी को महादेवी और 
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गाजमाता होते दा जो सांभाग्य सिल्ला इस विधि के विधान स॑ बंद 
असंतुप्ट हे, बह महत्वपूर्ण पद खय॑ धाद्ती हे | इसके ल्लिए सब कुछ 
करने को तत्पर हे | उसने निश्चय कर लिया है क्रि--पिपनी नियर्ति 
का पथ में अपने पेरा चढेगी | इस चढाने से वह अघ्छी तरह जानती 
है कि अनेक स्रयानक खिलियों में पड़ना होगा परंतु दराका विश्वास 
है---क्षद्र हृदय--जो चूद्दे के शब्द से भी शंकित होते ६, ज्ञो अपनी 
सॉस से ही चाक उठते हू, उनके लिए उन्नति का कऋंटडित मार्ग नहीं 
है। महत्तवाकांक्षा का दुग्म खग उनके लिए खप्न हे ।! उसे केबल 
एक बात की लालसा है । वह पुरशुप्त को सिंहासन पर बेठाक्षर स्वयं 
गुप्त-साम्राज्य का शासन करता चाहती हे। परंतु व्यावहारिक वाधाशों 
के कारण उसे शंका बनी रहती है | बह भटाक को समझाती ऐ-दिवकी 
का प्रभाव जिस उम्रता से बढ़ रहा हे, उसे देखकर मुझे पुग्शुप्त के 
जीवन की शंका हो रही है ओर साधवरूप में भटाके ओर प्रपंचय॒द्धि 
को झपनाती है। बहू भ्रटाक्के को इसी अभिप्राय से गुप्तसाम्राध्य का 
मदह्ावज्ञाधिकृत बनने से सहायता देती हे । इस सहायता के द्वारा वह' 
एक शक्तिशाढी पुरुष को खरीद लेती हे । 
वह बड़ी ही व्यवहारकुशछ है | अवसर पर अत्यंत कटु और कठोर 
बन जाती है, साथ ही ख्िति प्रतिकूछ छोने पर अत्यंत विनन्न एवं दीन 
भी बन सकती है । जहाँ एक ओर शर्वेनाग को सयभीत करने के लिए 
कहती हे---सोगंद हे । यदि विश्वासघात करेगा तो कुत्तों से छुचवा 
दिया जायगा' । ओर महादेवी से कहती हे---रंतु व्यंग की विष- 
प्वाल्य रक्तथारा से भी नहीं बुझती देवकी । तुम मरने के छिए प्रस्तुत 
हो जाओ | वहीं दूसरी ओर स्कंद जिस समय शर्वताग ओर भटाके 
को परास्त करके इसकी ओर घुमता है और पूछता है---'मेरी सोतेल॑ 
माँ ! तुम ५०९ ठस समय तुरंत घुटनों के बछ वेठकर हाथ जोड्ती हुई 
यह कहती ह--स्कंद ! फिर भी में तुम्दारे पिता की पत्नी हँ"। इसी 
प्रकार सद्दी, किसी तरह जान तो बचे, जिससे इष्ट-साथन का अवसर 
मिल सके । इसके अतिरिक्त अन्य खो पर भी उसका यह शौीतोष्ण 
वेचित्य दिखाई पड़ता है। विज्ञया को पहले तो पुरशप्त के साथ 


स्कद्शुप्त १३५ 


सिंहासन पर बेठने का प्रलोभन देवी है फिर उसमें विरोध का भाव 
पाकर उम्र हो हर कहती हे--- इतना साहस ! ठुच्छ ल्री ! तू जानती 
हे कि किसके साथ बात कर रही है ४ » में है अन॑तदेरशी ! तेरी 
कूटनिति के फंठकित कानद की द्वावाप्नि तेरे गबंशेरूख्ंग का बज, से 
बह आग छगाऊँगी, जो प्रठूय के समुद्र खे भी न वुझे! | इस ढंग से 
दिजय्य को धातंकित कर देती हे | परंतु वही अनंतदेवी जिस' समय 
वाटक के अंत में पुरग॒ुप्त के साथ वंदी-बेश में संमुख छाई जाती है 
उस समय अत्यंत सरढू ओर दीनछूप वना लेती द्वे--कयों छज्जित 
करते हो रुकंद ! तुम्र भी वो मेरे पुत्र हो» »८ मुझे क्षमा करो 
सम्राद । इत्यादि। मि 


अन्य पात्र 


नाटक के इन प्रमुख पात्रों के अतिरिक्त भी जो अन्‍य पात्र हैं 
वे व्यक्तित्वपूण हैं। सबों के साथ अपनी-अपनी चरित्र-स॑बँधी विशेष- 
ताएँ छगी हैं | अन॑तदेवी के हाथ का कठपुतरा पुरणशुप्त पहले एक 
सजग व्यक्ति था। कुमार गुप्त के निधन के उपरांत बह जि्र अधिकर- 
भरे खर में बोलता हे उप्नले उसकी “पद्-मयाद झलऊती हे--- 
'भटाके ! यह सब क्या हो रहा है *८ १८ * चुप रहो | तुम्र छोगों को 
बेठकर व्यवस्था नहीं देनी-होगी । उत्तराधिकार का निणेय स्वयं स्त्र्गीय 
सम्राद कर गए हैं? २ ८ %९ 'महाबलाधिक्रत ! इन विद्रोहियों को 
बंदी करो | पीछे चलकर वह अनंतदेवी की महत््वाकांक्षा का एक छ्ल॒द्र 
अख् भर रह जाता है ओर घोर मद्यप बन जादा है । यों तो साम्राज्य 
की विजय पर उसे भी गब होता है--- विजय पर विजय [ देखता हैँ 
कि एक वार वंक्षुतट पर गुप्त-छात्रज्य की पताका फिर फहरायगी | 
गरुड़ध्वज वंक्षुके रेतीने मैदान में अपनी स्वख-प्रभा का विस्तार ! 
करेगा? | पर॑तु वह 'निर्वाथि, नीरीह बालक !? गये करने के अतिरिक्त 
करदी क्‍या सकता है। संपूर्ण भाठक में उसका चरित्र अन॑तदेबी के 
चंगुल से बाहर कहीं स्वतंत्र रूप में खड़ा ही नहीं दिखाई देता । 

चक्रपालित सच्ची सेनिक प्रबवुत्ति का युवक ह--त्पष्टवादी, 
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तिर्मीक और सीधा | हदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त 


करता चक्र नहीं जानता! । देश की संमान-रक्षा में सदेव स्कोर के / 


साथ लगा रहता है। भालुशुप्ल कोमछ बूत्ति का भावुक कब्रि हे । 
अपनी कल्पनाओं का मधुर आस्वादन करता हुभा युवराज के साथ देश 
कल्याण में छगा रहता है | देश के उष्जवल भविष्य का ध्यान उसे 
सदेव बना रहता है । उसने सोचा था कि 'देवता जारेंगे , एक बार 
प्रायावते में गौरव का सूर्य चमकेगा » » » बट्टीधन के गीत गाए, 
हृदय के उद्गार सुवाए! और सारे संकट में चथाशक्ति राट्र के कल्याण 


में छगा रहता है। घिंइल का राजकुमार छुमारदास (धातुसेन ) - 


विचक्षण बुद्धि का युवक और भारत-गौरव का अनन्य प्रेमी है | 
समय-समय पर रकंदगुप्त की सहायता के लिए तत्पर दिखाई पड़ता 
है । सिंहल का अपना राज्य उसे उतना प्रिय नहीं है जितना भारत 


का कल्याण--भारत सम्रप्र विश्व का है ओर संपूर्ण वसुंधरा इसके 


प्रेम-पाश में आबद्धहे! » ३८३८ भारत के कल्याण के क्षिए मेरा सवेस्त 
अर्पित हे इत्यादि बचलों से उसका भारतवर्ष के प्रति ममत्व प्रकट 
 द्ोता हे । उसकी प्रकृति ठदार है । साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हुए बौद्ध- 
संधों को अनुकूल, बनाने में बह योग देता दे भौर गिरी हुई दशा 
में देश को विजयी बचाने में भी साथ-साथ लगा रहता है । इसी तरह 
ख्ी-पात्रों में महादेवी देवकी की पतिभक्तिओर स्कंध के प्रति वात्खल्य 
के साथ-साथ असीम दयालुता ओर क्षमाशीलता उस्रके व्यक्तित्व की 
विशिष्टवा है रामा की सज्भावना-भरी सहायता, उम्रता के साथ चरित्र 
की दृढ़ता, निर्भीक होकर सत्त्‌ का पक्ष ग्रहण करना इत्यादि विशेषताएँ 

उसके स्वरूप को सुन्दर बना देती हैं। भाटाक के सुधारने में कमला 

का भत्सेना-भरा विवेक अच्छा दिखाई पड़ता हे । 

रस का विवेचन 


भारतीयनाव्य-विषेचना की पद्धति.में रस का विचार आवश्यक 
होता है | नाव्य-रवना के अन्य तत्त्व साधन हैं. और रख-निष्पत्ति 
साथ्य है। स्कंदगुप्त' में यों तो व्यक्त प्राधान्य युद्धझऔ-बीर और स्थाग- 


है 
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वीर रसों का हे परंतु आरंभ ओर पयेवसान शांत में ही होता है । 
जेसे युवराज स्कंदगुप्त के चरित्र में द्विविध रूप दिखाई पड़ता है उसी. 
प्रकार रस-पक्त में भी दो घाराएँ हैं। संपूर्ण इतिवृत्त ओर घटना 
व्यापारों के विचार से प्रस्तुत नादक शोक पर्येवसायी नहीं माना जा 
सकता | स्कंदगुप्त के संमुख व्यक्त लक्ष्य केवछ एक हे--आयेराष्ट्र के 
गौरव की रक्षा । उसके जीवन का प्रमुख अंश साम्राज्य की क्षुब्ध एवं 
असंरक्षित स्थिति को संभालने में व्यतीत होता हे। ढस का सामाजिक 
. रूप राष्ट्ररक्षा ओर नियंत्रण में दी लगा दिखाई पड़ता हे | वह जिस 
फलमप्राप्तिमें तत्पर हे वह आक्रमणकारियों से मुक्त करके देश को निरा- 
पद बनाना हे, गृह-कलह को शांत करना हे और उन अन्य कारणोंका 
उन्मूलन है जिनसे राष्ट्र की हानि होने को संभावना हे | यदि अन्त में 
उसने इन ध्येयों की प्राप्ति कर ली छे तो नाटक पूर्णतः घुखांत हे । 
उस्तेने अवच्य ही अखंड पुरुपार्थ के वछ पर अपनी फल प्रप्ति की है! 
आरंभ में जिस फल को ध्यान में रखकर यह चला है, जिसके लिए 
अनेक प्रयत्न किए है वह ऋमशः प्राप्त्याशा ओर नियताप्ति के मांगे से 
उसे प्राप्त हो गया है | उसका जीवन ओर जीवन के नाता व्यापार 
सफल हें। इस आधार पर रकंदगुप्त नाटक सुख-पर्यवसतायी ही 
माना जायगा | 
नाटक के अन्तिम दृश्य ने रस-पंबंधी एक प्रइन खड़ा कर दिया 
है, जिसके कारण प्रायः विवाद चल पड़ता है । खिंगिठ पर विजय 
प्राप्त करके और पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर स्कंदगुप्त ने पूरा 
फल की प्राप्ति जब कर ली तब उम्रके उपरांत एक दृश्य ओर बढ़ाकर 
जो देवसेना के कथोपकथन से नाटक की समाप्ति दिखाई गई हे. 
उंससे घीर रस की अखंड निष्पत्ति में हलका-सा व्याघात पड़ता है । 
साथ ही “अधिकार-सुख कितना सादक और सारदहीन हे! इत्यादि 
निर्वदात्मक वचनों मे विरक्ति-भावना से समन्वित पर्येवसान के 
. कारण यह आआंति हो सकती हे कि कहीं शांत रख की प्रधानता न 
दिखाई गई हो | इसके अतिरिक्त यदि शांत रख का पक्ष दिया 
जाय तो उसके अन्य आवश्यक उपादान भी एकत्र किए जा सकते हैं । 
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ही ही # ५ के छः गन 
आरंभ में ही वद्धि ओर स्थितिन्‍्नन्य जो विसय आर चिदंद्‌ स्कद 


में दिखाई पड़ता हे उसका आलंवत हु गृद-ऋश्ह आर अचतदुदा पृ. 


है कर 


भ्टाक का सहत्व-लोभ वथा प्यविदज्ञार-लिप्सा | उद्दीपतर के रूप में 
दिज्ञया का स्कदगत की और ले इटना जोर भठाक्त की मंडल में योग 
देला, भठाके ली प्रदारणा आर गिरिन्रत्न को प्राजव ह | बांदा की 
लिवोण, थोगियों की समाधि आर पायलों की दी संपूर्ण विस्थति मुझे 
इक साथ ही चाहिए »००८ जोह | जाने दो, गया, सबकुछ गया > 
आअतेब्य विस्तत ! भविष्य अंबकारपुर्ण, लब्यहीन दांढ़ आर अंत 
झागर का संतरण है | »८७८ » आये साम्राज्य की हत्या का केधा 
भयानक हश्य हे | कितता वीभत्स | सिहों की विहारत्वत्ी मे खंगाल- 
बंद सड़ी छोथ नोच रहे हैं ४ < ४ आह ! में वही स्कँद हेँ अकेला, 
निससहाय 0 इत्पादि चचन आअनुभाव है | चिंता, निर्देद, दीनता आदि 
संचारी हैं । 


फिर भ्री डछ सभी उगादाने योग से शांद रस की रिष्पत्ति 
चहीं मानी जा सकती, क्‍योंकि स्कदंगुप्त की आधद्यंत कम्मत्ररतता के 
अखंड साम्राज्य में समहि-प्रभाव दांव के पक्ष में हो ही नहीं सकता । 
समय-समय पर जो स्थिति-प्रेरित उक्त वातें हें वे स्क॑द के अन्वद्वृद्र 
ओर चरित्र की विपमता की द्योतक हैं | चतेमाव काल की पाग्चादय 
अणाछी से प्रभ्ादित चरित्र की उच्चाचवता अभिव्यक्त करने की प्रश्नृत्ति 
के कारण ही यह अनंग-कोतन' हो गया हे, ओर इसीलिए नाटक में 
शांत रस का आभास दिखाई पड़ता हे | यदि शुद्ध भारतीय पद्धति से 
विचार किया ज्ञाय तो अन्तिम दृश्य स्वथा सिरथक ठहुरता हे उससे 
रख में व्याघाव पड़ता है | जितने विषय उप्त दृश्य में अ,ए हैं उत्तका 
यथाप्रसंग संचित रूप इसके पृथर ही मित्र जञात। है | अतपुब इस दृष्टि 
से भरी उस दृश्य छी आवश्यकृता नही है। देवसेना ओर सकंद के उस 
संबाद से काई नड्े विशेषता नहीं प्रकट होती | एक प्रकार से उससमें 
पृ्व असंगों की प्रतिध्वन्ति सात्र सिल्तती है | उस दृश्य में भी चरित्रगत 





2 अंमिनोडनलुतन्थानसनंगस्य च छौतनम्‌ ।-साहित्यदर्पण-परिच्छेद ७, ईलीक १४। 


पर 
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विज्ञक्षणता की वही यथार्थ झलक दिखाई देती है जो रकंद ओर देव- 
सेना में कई पूर्ष अवसरों पर भराप्त हो चुकी है । 
उत्साह एक स्थायी आद हे जो चहुम्ुखी स्थितियों उत्पन्न करता हैं. | 
जेसे वह शूर में अपना प्रभांव दिखाता है बेसे ही दानी जोर द्यालु 
में मी अपना सहत्व प्रद्शित करता है । स्कन्दशुप्त नाटक में इसी 
उत्छाह का सुन्दर प्रसार दिखाई पड़ता है | कृतिकार की क्रियाशक्ति 
के द्वारा प्रधान पात्र से अभिष्यंजित रथायी साव--उत्साह--सामा- 
जिकों और दशकों के हृदय में संस्कार रूप से स्थित उत्छाह से अभिन्न 
होकर, साधारणीकृत होकर, जब पूर्णरूप से प्रकाशित हो उठता है 
तभी सकल-साहदयता-आनन्द स्वरूप वीररस की अनुभूति होती हो । 
प्रस्तुत नाटक में दशक की सम्पूर वृत्तियों स्कंद में ही रमती हे । उसी 
के साथ नाता स्थितियों एवं घटनाओं के प्रवाह में वहती चल्नती हैं । 
अतएव उच्ची की अनुभूतियों का साधारणीक्रण सामानिकों की अलु- 
भूतियों से होता है। स्कंद का सारा जीवन वीरतापूवऋ राष्ट्र के 
उद्धार में व्यतीत हुआ है । उत्ताह से पेरित उसका खारा वृत्त जिस 
अलव्ध उद्देश्य की पूर्ति में फेछा दिखाई पड़ता है वह बीरता की ही 
सच्ची कहानी का चरम फल है। इस प्रकार नाटक में प्रधान रस 
वीर ही हे--अपने विरोधी-अविरोधी समस्त अंगरसो के साथ । 
'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगा[द्रस निष्पत्ति/--नास्य शास्त्र ने इन 
चारों अबयवों के संयोग में ही रस की पूणेता मानी है। प्रस्तुत 
नाटक सें इनकी पूरी-पूरी संयोजना दिखाई पड़ती हे। स्कंदशुप्त 
आध्रय है जिसमें रत्साह स्थायी भाव वर्तमान है| वखकी ण७द्ात्त 
चरितावली से यह स्थायी भाव बड़ा ही उज्ब्बछ हो उठा है। 
दूत ! »< ५» ५८ शरणागत-रक्षा भी क्षत्रिय का घर्स है 2८ ३८३८ 
अकेत्ा स्केदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सनन्‍्नद्ध है। जाओ, 
निर्भय निद्रा का सुख लो । स्कंद्गुप्त के जीते जी माछ्य का कुछ 
ने विगाड़ सकेगा ।” इत्यादि उद्ग़ारः उसके उत्साद के ही अभि- 
व्यंजक हैं. | दत्साहइ विरोध सहन नहीं करता, अतण्व प्रतिदंद्वियो 
को देखऋर बह उम्र हो उठता है । रुकंद के उत्पाह के लिए अन्त+- 
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कलह के उत्पादक्ष भटाक और अनंतदेवी ओर राष्ट्र के शत्रु पृष्यमित्र 
शक तथा हण ही आलंबन हैं | छनेक समरों के बिजेता, महामानी 
शुप्त-साम्राज्य के महावलाधिक्ृृत अब इस छोक में नहीं हैँ । इवर 
प्रोढ़ सम्राट के विछास की मात्रा बढ़ गई द्वै । विजछी गिरने से पृथ 
जिस प्रकार नील कादंबिनी का मनोहर आवरण सहशून्य पर चढ़ 
जाता है, क्या वेसी ही दशा श॒प्त-साम्राज्य वी नहीं है । कपिशा को 
श्वेत हूणों ने पदाक्रां3 कर छिया है। अबकी वार पुष्यमित्रों का 
प्न्तिम प्रयत्न है | थे अपनी समस्त शक्ति सक्कुलित करके बढ़ रहे 
हैं। इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा हे, नवागत म्लेच्छ 
वाहिनी से सोराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चुका है, इसी कारण पश्चिमी 
माल्व भी अब सुरक्षित न रहा--आदि राजनीतिक परिस्थिति ओर 
अनंतदेवी का षडयंत्र तथा समस्त उत्तरापथ के धर्मेसंघों का श॒प् 
विरोध उद्दीपन विभाव के झन्तगंत हैं | 

अलुभाव के अन्तगत वे समस्त काय-व्यापार रखे जायेंगे जो इस 
अखण्ड उत्साह के परिणाम हैं--मालव, गिरित्र- और अन्त का युद्ध 
मालव-लिंहापन की स्वीकृति, माठगुप्त को काश्मीर का शापक नियुक्त 
करना | इनके अतिरिक्त देवकी ओर देवसेना की रक्षा, सब बंवियों 
आर विद्रोही विरोधियों को क्षमा इत्यादि सभी व्यापारों के मूल में 
उत्साह द्वी है, अतः ये सब उसी के अनुभाव हैं । संपूर्ण नाटक के 
साथ संचरण करनेवाले संचारियों की विविधता दिखाई पड़ती है ! 
घृति-- ध्यान रखना होगा कि राजधानी से अभी कोई सहायता नहीं 
मित्रती । हम छोगों को इस आसन्न विपद्‌ में अपना ही भरोसा हे? 
के अनेक सुन्दर ओर भव्य रूप मिलते हैं | दृदतापूबेक सावधान 
रहना स्कंद की अपनी विशेषता थी। घ्ति की ही भाँति स्थान-स्थान 
पर गबं, चिंता, उत्सुकता, आबेग, विषादू, गछानि इत्यादि अन्य 
संचारियों का भी समावेश होता गया है | इस्र प्रकार वीररस के सभी 
उपादानों का संयोग स्वयं उपस्थित हो गया हे और नाटक में रस- 
निष्पत्ति परी-परी हुईं है । युद्धधीर के साथ-साथ दानवीर का भी 
अच्छा समन्वय हे | स्कन्द्‌ ने जिस साम्राज्य की सिद्धि अपने अपार 
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स्कदगुप्त १३९ 


पोरुष के बल पर प्राप्त की थी ओर जिस राष्ट्र के निरापद बनाने में 
उसने अपना संपूर्ण जीवन उत्सगे कर दिया था उसी को एक क्षण में 
उसने पुरगुप्त को दान कर दिया । इस प्रकार अंत में युद्ध ओर द्ाद- 


वीरता की जो अन्विति दिखाई पड़ती हे वही रस-दृशा का परमोत्क्णे 


हे। इस मदहाद्याग ओर महादान का प्रेरक प्रधानतः ध्त्साह ही हे | 
अतः सहयोगी रूप में दानवीर की अभिव्यंजना सवंधा अभिमत है ! 


विद्येषता 

प्रस्तुत नाटक में अ्रसादः की पद्धति ने एक विशेष ढंग पकड़ा हे । 
यह विशेषता मारतीय एवं पाश्वातद्य शेढियों के समन्वय में दिखाई 
पड़ती द्वे। पाश्चवात्य शास्षियों ने नाटक की मोलिक विशिष्टता दो 
बातों में मानी हे-- काये” ओर टंद्व!। इस ज्ञाटक में नाटकीय 
सक्रियता आयंत जागरित बनी रहती हे। प्रथम दृश्य में राष्ट्रीय 
समस्याओं के परिचय के साथ-साथ उनके सुकझाने का प्रयत्न भी 
आरंभ हो जाता है। मालव ,की सहायता के छिए स्कंद बद्धपरिकर 
होता है । अंत तक युद्ध, चेष्टा, प्रयत्न, षड़यंत्र-विरोध और दमन के 


, ही व्यापार चलते रहते हैं और शाक्रमणकारियों की परात्रय से नाटक 


की समाप्ति होती है। इस सक्रियता के प्रसार का मुख्य कारण ढंद् ओर 
संघषे होता है | इस नाटक में संघर्ष का ही प्राधान्य हे, जो कि दो रूपों 
में दिखाई पड़ता है, व्यक्तितत ओर बर्गगत | व्यक्तिगंत इंद्र का सुंदर 
स्वरूप स्ून्दगुप्त एवं देवसेना में मिलता हे ओर वर्गंगत इहंद्व तो प्रत्यक्ष 
ही हे | षडयंत्रका रियों का राजनीतिक तथा पारिवारिक संघष स्कंद्शुप्त 
ओर साम्राज्य के विरोध में है। इस विरोध की उम्रवा धर्मेसंघों के 
कारण ओर भी प्रदीप्त होती है। इस पारिवारिक, राजनीतिक तथा 
धार्मिक कुचक्रों के बल पर ही विदेशी आक्रमणकारी सफलतापु्रक 
उपद्रव खड़ा कर सके हैं। इसके अतिरिक्त पति-पत्नी, भाई-भाई 
माता-पुनत्र, सखी-सखी स्वामी-सेदक इत्यादि का संघर्ष भी चलता ही 
है। इस प्रकार पाश्चात्य मानदण्ड से यह रचना प्रभावोत्पादक ओर 
सवबंधा सफल हे । संघर्ष ओर सक्रियता ही इस नाटक के प्राण हैं । 


१४० स्कद्शुप्त 


है 


इस संघर्ष को छेझर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
ठक के तृतीय अंछ छी समाप्ति पाक्रात्न चरयसीसा के रूप में हुई 
कि भारतीय प्राप्याता के अनुझप | साथ-साथ में व्यक्तित्व- 
ण्को धो प ञ्ञो बिशए ब्याज दि या गया ट्टे तह भी पन्ना 
व्यक्ति-वेचित्र्यवाद के ही अनुकृत्त छ। फल-ग्राप्ति के छप्गत भी 
एक दृश्य जो आशे बढ़ाकर नाटक की समाप्ति दिखाई गई है, उसजे 
मूल में यही व्यक्तित् चित्रण की भेरणा लक्षित होती है । 

नाव्यगात्य के भारतीय पंडितों ने मादक की सप्टि के तीन ही 
मुख्य उपदान माने हँ--बस्तु, नेता और श्स | इसमें दस्तु एवं नेता 
के योग से रख निष्पत्ति ही रूदय है | त्ञाटक का बृत्त ख्यात, इतिहास- 
प्रपिद्ध हे ही। साथ ही नायक उद्धत्त चरित्र का है। विभाव, 
अलजुभाव, व्यभिवारी इल्ादि का सुन्दर रूप में संयोग होने से बीर- 
रख की दिष्पात्त भ्री हो गई हे | संपूर्ण कृति में समष्ठि प्रभाव प्राप्त 
होता है। नाटक के आवश्यक रनभ्ी विपय इस रचना में मिल जाते 
हैं। इस प्रकार पाइ्चाद्य एवं भारतीय दोनों विचारों से स्कंदगुप्त 
उत्तम नाठक हे | 


पे 


25 


हे हा 


गई 8 आर 8०६ कक 3 ० 8 





आल हैः 


का 


इतिहास 


. - चंद्रगुप्त मोयेबंश का प्रथम प्रतापशाली शासक था । उसके पूृवेजों 
के विषय में विद्वानों में बढ़ा मतभेद हे। कुछ छोगों ने इसे शूद्रा के गर्भ से 
उत्पन्न लिखा हे। यह अ्रांति विशेषतः प्रीक ऐतिहासिको के कारण आरंभ 
हुई ज्ञात होती है,' अथवा यह भी हो सकता है दि नंदू-वंश विषयक 
जनश्रुति चंद्रगुप्त पर आरोपित हो गई हो । कुछ लोगों का कथन हे 
पके वह वीर क्षत्रिय था ओर उसका जन्म्र पिप्पछीकानन ( बन ) के 
मोरिय जाति के ज्ञत्रियों में हुआ था।। इन मोरियो का उल्लेख दीघ- 
निकाय के महापरिनिव्वाण सुत्त में मिल चुका हे। बुद्ध के जीवनकाल 
में ही वर्तमान गोरखपुर के पूर्वात्तर में मोयों का प्रजातंत्र राज्य था । 
संभवतः इसी राज्य के किसी ज्षत्रिय सरदार का पुत्र चन्द्रगुप्त था। पीछे 
वह राज्य महापद्मन॑ंद फे राज्य-विस्तार के कारण मगध के शासन 
में आ गया ओर कालांतर में नंद की उच्छृंखलता से मुक्त होने की इच्छा' 
रखनेवालों का नायक, मोयेवंशीय चंद्रगुप्त हुआ'। वस्तुस्थिति की 
विवेचना से ऐसा ज्ञात होता है कि इस महत्वाकांक्षी युवक का 
प्रथम प्रयाल अतफल रदा ओर उसे कठोर शासक नंद के चंगुल 
से वचकर भागना पड़ा । । चंद्रगुप्त के विषय में कुछ ज्ञोगों की यह 
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गाव ]प5907) 3ए८एछ 207007, 97 ३235 2४५ 404. 
२-.. (3) जयचद्र विद्यालंकार, भारतीय इतिंद्याख की रूपरेखा, भाग २ छू० ५४८ । 
(7) सत्यकेतु विद्यालंकार, मोये-सराम्राज्य का इतिहास छू० ९० से 
पृू० १११ तक । 
३-- पल दगाणाशाता० २०७ ए47.005७, 20९०8 9385077 0९ 2/८०८शा 
870॥8 (4932), 7. /68. 


१४४ चंद्रशुप्त 


भी घारणा है कि वह मद्दानेद्र का पृत्र हैं, परंतु यह बात अब प्रायः 
सभी विद्वानों के मत से आंत ठदृरती 6, क्योकि ऐसा प्रमाण भी मिलता 
है कि चंद्रगुप्त से और नंदनाजकुमारी से प्रेम ण दाक्षातर मैं उन 
दोनों का विवाह हुआ ओर उन्हीं की संचान बिंदुसार था जो चंद्रशुप्त 
के उपरांत शाप्षक हुआ । ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त का नंदबश का 
स्रीकार करना असम्यव है। 


जि समय चंद्रगप्त मगध से भागकर सदर पश्चिमोत्तर सीमा पर 
पहुँचा इस समय वहाँ उस्तका परिचय ब्राह्मण विष्पुगप्त से हुआ 
जिसका उपनास चाणस्य अथवा! काटिल्प था। वह तक्षशिक्का का 
निवासी ओर वहीं के विश्वविद्यालय का स्तातक था । तक्षशित्षा का 
वह विद्याकेंद्र शिक्ष-दीक्षा के कारण अति प्रसिद्ध था आर उसमें कोसछ, 
काशी, मल्ठ इत्यादि राज्यों के राजकुमार भी जाकर विद्याभ्यास्त करते 
थे। यह संस्था विविध शास्रो का ज्ञान कराती थी और वत्काछीन 
समाज एवं राजनीति के नियंत्रण में उसका प्रच्छन हाथ अवश्य ही 
रहता था | सिकंदर के आक्रमण-काल में यही प्रसिद्ध विद्याकद्र 
विद्रोह का प्रधान छेंद्र था । वहोँ उस समय कूटविद्या ओर सैन्य- 
शासत्र-विशारद चाणक्य ओर उलका शिष्य चंद्रश॒प्त वर्तमान थ | 


जिस समय चंद्रगप्त विजेता अत्क्षेंद्र से मिछा उख समय उसकी 
बाल्यावस्था थी आर उच्च मह्व-प्रियता इतनी अधिझर थी कि साधा- 
रण बावचीत सें भी उत्तका द्प प्रकट होता था | परिणास्तत+ अलल्षेंद्र 
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चंद्रगुप्त १७०, 


उससे चिढ़ गया ओर चंद्रगुप्त को वहाँ से भी हट जाना पड़ा' | इसके 
वपरांत वहीं अपने गुरु चाणक्य के साथ रहकर वह भाणी कार्यक्रम में: 
प्रय्नशील हुआ । उस समय संपूर्ण पजाव ग्रांव स्वतंत्र ओर गणतंत्र 
राज्यों का घर था| इच हिंदू शासकों में आपद में नहीं बनती थी। के 
एक दूसरे का पतन देखने मे दी संतुष्ट रहते थे। वहाँ के प्रमुख र/ब्य में 
गधारूनरेश-अंसी ( आंसीक ) एक ओर आक्रमणकारी के स्वागत में 
लगा था ओर दूप्री ओर महाराज पुर ( पोरस ) अपनी संपूर्ण शक्ति 
के द्वारा उसका विरोध करने की ठाव रहे थे । फलछतः आंभीक ओर 
विज्ञेता अलक्षेन्द्र के साथ पोरस का घोर युद्ध हुआ । जिसमें पहला 
पक्ष विन्नयी तो रहा पर उसे महाराज पुरु का छोहा मानता पड़ा | 
सिकंदर ने इस वीर शासक को परास्त कर उसे पुनः व्यास ओर 
झेलम के दाआच का क्षत्रप नियुक्त किया, जेले झेलम ओर सिधघु के 
बीच के प्रांत का आंभीक कथा सिंधु के पश्चिम प्रदेश का फिलिपस' 
को नियुक्त किया था । अपने क्षत्रपों को स्थापित करते ओर उत्तरस्थ 
छोटे-छोटे अन्य राज्यों एवं शासकों को अपनी छत्र-छाया सर 
उपक्षत करते हुए अलत्तेंद्र दक्षिण की ओर वढ़ां। उस समय उस 
ओर भी कई छोटे-छोटे प्रज्ञातंत्र--सिलछाई, अयगलूसोई, मालव, क्षुद्रक 
प्रभृति राज्य थे। इनके अधिकारी थे तो वड़े शूरबीर पर आपस 
में ऐक्च न होने से ये राज्य शीघ्र ही विजित हो गए। माछय 
ओर छ्ुद्रकों ने परस्पर मिलने की चेष्टा की ओर एक अनुभवी क्षत्रिय 
को सेनापति भी बनाया परंतु इसके पूव कि यह संमित्षित सेना सजग 
हो, अलक्षेंद्र ने सहसा उस समय आक्रमण कर दिया जिस समय लोग 
खेतों में काम कर रहे थे। वड़ा उम्र युद्ध हुआ जिसमें अक्षक्षेद्र घुरी: 
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तरह घायल और मूछित होकर गिर पड़ा | इस पर मकदूनिया की सेना 
किज्षिप्त हो घठी और नृशंस दोहर चारों ओर स्लियी-बच्चों तक को 
कवतर-कस्ने छऊमी । इसी प्रकार रक्तपात करते हुए यह मकद्‌निया का 
विजेता जरू-मा्ग से अपने देश की ओर छोट चढा, पर माग में ही 
जाबेह पहुँचकर ३२३ इ० पू० में उसका देहान्त दो गया ! 

अलष्षेंद्र केवल विजयी योद्धा ही न था, वह नीतिकुशल ओर 
दूरदर्शी भी था | सहिष्णुता और एव छत्रत्व की भावना उसके घरित्र 
व्ती विशेषताएँ थी | अपनी शक्ति के साथ साथ अन्य पक्ष की योग्यता 
को भी स्वीकार करता था । वह स्वयं वीर था ओर वरों का प्रशंघक 
भी था। वह साधु ओर विद्वान की या तो स्त्रय॑ प्रतिष्ठा करता था या 
उत्तकी विशिठता ओर तपस्या को मानता था । भरत पर आक्रमण 
ऋगने के प्रसंग में वह तक्षशि्ा के अनेक साधु-मह।त्माओ से मिला 
ओर उन्तके आश्रम पर गया था। ग्रीक लेखकों ने इस विषय की अनेक 
चचोएँ की हैं तशशिल्ा में वह जिन ऐसे व्यक्तियों से मिला था उनमे 
संडनिस अथवा दंडसिल प्रमुख था। दंडमसिस के अनेक शिष्यो का 
उल्लेख प्र।प्त होता है जिनमें से एक काछानास भी था। जिसे फुसछाकर 
अलक्षेद्र अपने साथ ले गया था ) दडमिस ने अपने आश्रम पर आए 
छुए सकदूनिया के स्म्राद को उसकी नृशंस विजय के लिए बहुत 
फटकार भी छुनाई थो। इसका स्पष्ट उल्डरेख मसित्षता है । 

जिस समय अछल्षेद्र को रुष्ट करके चंद्रगप्त उसके सामीप्य से हटा 
आर चाणक्य ऐसे कुशलबुद्धि व्यक्ति की आंतरिक अनुकंपा उसे प्राप्त 
हुई एसी समय से गुरु झौर शिष्य पंचनद्‌ के गणातंत्रो मे इन विदे 
शिया के प्रति विरोधाग्नि प्रज्वन्नित करने मे दत्तचित्त हो गए। संभव . 


१ () भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा, छू० ५४०-१, 
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है इसी कारण विशेषतः अल्ल्षेंन्द्र को पद-पद पर कठिनाइयों और 
विरोधों का सामना करना पड़ा था। उस मकदूनिया के वीर विजेता 
के संसर्ग में रहने के कारण भारत के भावी सम्राद ने रणनीति में 
कुशलता प्राप्त की ओर उसका प्रयोग भी तुरंत द्वी किया। भावी 
महत्वपूर्ण पद की संप्राप्ति की सूचना आधिदेविक रूप में ही उसे मिलती थी 
जिसका उल्लेख जस्टिन ने किया है। व्यात्र का सोते हुए चंद्रगुप्त का 

' मुख चाटकर चला जाना और पाछतू जीव की भॉति सहसा एक हाथी 
का संमुख आकर उसे अपने ऊपर बैठाकर भीषण युद्ध में योग देना ईश्वर 
की ही प्रेरणा थी।। अपने सोभाग्य और कमनिएा के बल पर चंद्रगुप्त ने 
शीघ्र ही पंचनद का अधिनायकत्व प्राप्त कर लिया । चाणक्य ओर चंद्र- 
गुप्त के नेदत्त्र में यूनानी सेना१वियों के प्रति भारतीय विद्रोह को सफ- 
लता प्राप्त हुई । पंजाब ओर सीमाप्रांव चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गए। 
इन प्रदेशों के नरपतियों ने अनायाप्त अपने को स्वतंत्र करानेवाछे मौय 
चंद्रगप् की अधीनत। स्वोकार की । इन प्रदेशों से विदेशी सत्ता उच्छिन्न 
करने के उपरंत उन्हीं की संमिकछित सेना के सहयोग से उसने मगध 
के नंद का नाश किया । इस युद्ध में ऐतिहासिक नाटक सुद्राराक्षस के 
अनुसार चंद्रगप्त का प्रधाव सहायक पत्रतेश्वर था, पर इससे जधिक 
उसका और परिचय नहीं मिलता । कुछ लोगो ने उसी को पोरस 
[ पुरु ] कहा है” | पीछे चलकर वाशुक्य ने पर्वेतेश्वर का बध ऐसी 

- चातुरी से कराया कि चद्रगुप्त के मार्ग का कंटक भी दूर हो गया और 
सारा दोप नंद सम्राट के प्रधानासात्य राक्षस के सिर मढ़ा गया। 
पश्चात निर्विन्न चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर ३० पू० ३२१ में आहढ़ 
हुआ । इसके अन॑तर चंद्रगुप्त ने दक्षिण - विजय के छिए प्रस्थान किया । 

१ दही, पृष्ठ इरफनड ।. 

२ मोय-साम्राज्य का इतिहास, पृष्ठ १९१ | 

विरोधगुप्तः--एप कथयामि। अखि तावत्‌ शकयवनक्िरातकाम्वो जपारसीकबाल्दीक 

प्रदतिमिः चाणक्यमतिपरिगृदीतीः चन्द्रगुप्तपव तेश्रबलेरुद॒विभिरिव प्रलयोचलित- 

सलिलिः समन्तात्‌ उपरुद्ध कुसमपुरम्‌ | --मुद्राराक्षस ( द्वितीयांक ) । 
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प्रीक लेखकों का तो कहना है कि संपूर्ण भारतवर्ष उसके अधिकार में 
था; परन्तु इतना तो अवश्य हीं प्रमाण-घंमत मारूम पड़ता है कि 
विध्य पर्वत से आगे के दक्षिश प्रांत भी उसके शासन में थे। दक्षिण- 
पश्चिम मे उसके राज्य की सीमा खोराष्ट्र और पोदोइछ परत तक कही 
ज्ञाती है। मेसुर के छेखों से यह भी ज्ञात होता है कि उसके उत्तर तक 
मौय-साम्राब्य का विस्तार था| दक्षिण-विजय के उपरांव ही 
साम्राज्य पर फिर विदेशी आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ। अल्क्षेंद्र को 
मृत्यु होने पर घिल्यूकस सीरिया प्रांत का अधिपति बन गया था। 
अल्नक्षेंद्र की पंचनदू-विजय में भी वह पहले सनापति के रूप में रह चुका 
था । उसके मन में पुन। भारत-विजय की कामना गरफुरित हुईं। एक 
विशाल वाहिनी लेकर वह सांस्तवर्प की पश्चिमोत्तर सीमा पर आ' 
पहुंचा | इधर सम्राट चंद्रगुप्त उस कहीं अधिक तत्पर दिखाई पड़ा | .. 
इन दोलों में प्रायः इं० पू० ३०५ में एक विकट युद्ध हुआ । पर इस, 
युद्ध का विस्तृत वृत्तांत कहीं नहीं मिछता। परिणाम के विषय में 
देशी-विदेशी सभी लेखक एकमत हैं। स्िल्यूकल की पराजय हुई 
ओर दोनो सम्राटों में संधि हो गई | सीरिया के शासक ने वत्तेमान 
छासवेछा, कलात, कंदद्दार, हेरात और काबुछ के प्रदेश मौर्य सम्नाद को 
दिए. | इस मेत्री की प्रतिध्ता में उसने अपनी बेटी एथिज्ञ का विद्यह 
भी चंद्रगुप्त के खाथ कर दिया । इसके उपरांत निरापद हो कर च॑द्गशुप्त 
अपने साम्राज्य को शांति-स्थापना में छगा । 


कथूनक 


इस चाटक का कथानक अन्य नाटकों की भाँति न ता पाँच अंकों 
का है आर नतीच का | चार अकों में संपूर्ण कथा को वॉधने से कार्य 
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की अवस्थाएँ संघटित करने में विशेष कोशल की आवश्यकता पड़ी है | 
सारे कथावक में तीन प्रमुख घटनाएँ हे---अछत्ेंद्र का आक्रमण, नं३- 
कुछ का उन्मूलत आर घिल्यूकस का पराभव | इच तीनों महत्वपूरो 
भारतीय राजनीतिक घटनाओं में तक आर वद्धिसगत संबंध भी हे | 
इसी संगति की सुलूमता को छेक़र ताटक का संविधाद हुआ है और 
इस विधान का लक्ष्य यही हे कि तीनो इतिहास-प्रसिद्ध घटवाधों की 
प्रेकता का श्रेय एक व्यक्ति को मिछे | इधी व्यक्ति के चरित्र निकास- 
क्रम को आध र॒ सानकर कथानक वॉधथा गया है घटनाओं ओर 
स्थितियों को इस कम से सजाया गया हूँ कि इतिहास की संगति के 
साथ नाटक के चरित्र-विक्रा्त का सामंजस्य होता चले । वस्तु विन्याक्ष 
के इसी सोछत्र के कारण नाटक्रीय समष्रि-्प्रभाव का जितना सुंदर आर 
सुसंगत आभोग इस नाटऊ में हो सका है उतना लेखक की अत्य 
फिसी रचना में नहीं | 

लेखक ने प्रथम दो प्रधान घटनाओं को पहले लिया दे । इसीलिए 
उनके संबद्ध प्रमुख व्यक्तियों के परस्पर संबंध का परिचय आरंभ में 
कराया गया है। तश्षशित्षा के गुरुकुछ में दी युवकों की एक मंडली 
ऐसी दिखाई पड़ती हे, जो तत्कालीन राजनीतिक क्रांति की अम्नि-शिखा 
को प्रज्यल्ित करने के लिए प्रयत्रशीछ हो रही छै। वहीं से मेत्री, प्रेम 
और विरोध का आरंघ होता है | फिर इनके विपक्ष-दह् का परिचय 
समेल्ता है। क्रमानुसार विरुद्ध दछो का सामना होता हे और विरोध 
की जटिलतवा बढ़ती हे | कथानऊऋ चिक्राततोन्मुख होकर सगध से लेकर 
गाँवार तक फैलता है । कार्य-व्यापारों के दो केंद्रस्थल बन जाते है । 
इधर चंद्रयुप ओर चाणक्य नंदकुल से संघप की जड़ जमाकर विरोध 
को उऊसा देते है ओर सीमाग्रांत की ओर बढ़ जाते हैं । उधर सिहरण 
ओर अल्लका की प्रेरणा ओर आंभीक् के विरोध से सिध्यु-तट पर भी 
संघर्ष आरंभ हो जाता है । वहों घटना-स्थिति से प्रेरित सिल्यूकछ ओर 
चंद्रगुप्त का परिचय होता है | द्ांड्यायन के आश्रम से दोनो विरोधी 
पत्तों का संमेलन होता हे ओर वही चंद्र॒गप्त के उत्कप के बिपय से 
दांड्या बन की भविष्यवाणी के कर्ण सभी का ध्यान उसके महत्त्ववूण 
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व्यक्तित्व की ओर आदृष्ट हो जाता है | इस प्रकार प्रथम अंक में साध्य- 
साधन के पूणे परिचय के साथ-साथ मगघ से लेकर गांवार तक की 
राजनीतिक स्थिति छा पूर्ण प्रकाशन हो जाता है, ओर चंद्रशुप्त के 
हर्व का स्थापन भी सुंदर ढ़ से कर दिया जाता है । 
दूसरे अंक में केवल पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत की राजनीतिक - वस्तु 
स्थिति का ही विस्तृत पद्धाटन हुआ है । चंद्रग॒प्त फिलिप्रस के काझुक 
आक्रमण से कार्नेलिया की रक्षा करके उसका प्रेमभ्राजन बन जाता है । 
सिकंदर को नीचा दिखाकर उसकी शक्ति-सीमा के भीतर से वह निर्भय 
निकल्न जाता है । चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहइरण एवं अलका से मंत्रणा 
करके थुक्तिपूषंक विदेशी सेनाकी यथार्थ जानकारी प्राप्त करता है। 
इसी विश्वास पर पवतेश्वर ओर सिकंदर के युद्ध मे अपनी संडली के 
साथ योग देता दे | सिकंदर ओर पुरु में संधि हो जाती दे | चाणक्य 
के बुद्धि-शोशल से प्रभावित अपनी सेना के विम्ुख होने पर मार्ग 
में आ पड़नेवाले क्ुद्रको एवं मालवों को परास्त करता हुआ अछक्षद्र 
पने देश को लोटना चाहता है | अभी तक चंद्रगुप्त की उससे प्रत्यक्ष 
संघप नहीं हुआ है; पर घंद्रगुप्त की उत्कप स्थापना के लिए यह आधव- 
श्यक था, अतएणत्र उक्त दोनों गणतंत्रों का सेनापति चंद्रगुप्त बनता है | 
अलका के चक्र में पड़कर पवतेश्वर भी-युद्ध में योग देटा है ओर ठीक 
अवसर पर पुनः सिकदर की सहायता में तत्पर होता है | कल्याणी और 
राक्षत भी मगध-सेना ढटेकर चाणक्य के उद्योग मे खहायक होते है। 
सालव-ठुर्ग पर सिर्॑द्र आक्रमण करता है। अकेली मालविका ओर - 
अलका वड़ी तत्परता से विरोध करती है । सिकंदर स्वय॑ कोट पर चढ़ 
कर भीतर कूद पड़ता हैं। वहाँ कठोर युद्ध के बाद सिकंदर घायल 
होकर अचेत हो जाता है। इस प्रकार च॑द्रगुप्त उदारतापूर्वक सिकंदर को 
यबत सेनापाति के हाथ सॉपकर सुरक्षित निकल जाने की अलुमति 
देता है । इस स्थान पर आकर कर्माश्रित चंद्रगुप्त का उत्करप स्थापित ' 
हो जाता हे । 
ढतीय अंक में पुनः सारे काय-व्यापारों का अखाड़ा मगध बनता 
व आर साम्राप्रात का ज़मघट एक वार फिर धीरे-धीरे इसी ओर बढ़ेने 
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लगता है | चाणाक्य अरती कूर-त्रुदूधि के बल से चंद्रग॒प्त कों सवेशक्ति 
संपन्न वन्ााकर अच संदकुछ के उन्मुछन की आर प्रदत्त करने लगता है 
ओर स्प्रथ उसकी समस्त योजना में व्यस्त दिखाई पड़त। है । ऋपने. 
चरों द्वाता सघ से पहल बद्द राक्षस का जिश्वपस वपार्जित करतः है ! 
फिर ठीक अवसर पर पहुंचकर जात्महत्या पर तत्पर परबतेइबर कह 
उद्धार करता आर उच्च अपना उच्श्य-पूति का एक सच्चा साधन वबनादक़ 
है राक्नस को नद्र के आतंक से मुक्त करने का ढोग रचकर और 
सवागिनी से मिलाने का प्रलामन देकर उसकी खुद्रा प्राप्त कर लेता है ! 
कल्माणी को मगव की आर बढ़ने की स्वीकृत दे देता है। ओर बड़े 
संमान और मेत्री-भाव से सिकंदर की विदाई करता है । इस विदेशी 
शत्र से छट्टी पाऊर उस स्थान को र/।लनीतिक वागढोर घविदरण के हाथ 
में सो देता है, क्‍योंकि च/णक्य का उस पर पूरे विश्वात्र है। पवेतेश्वर 
बह्टों रहकर कुछ विष्त उत्पन्न कर सकता है, इसलिए पूरी सेनिक सज्जा 
उसे अपने खाथ मगध की ओर चलने का आदेश देता है । उत्तरा- 
पथ की दासता के अवशिष्ट चिह्न फिलिपस के शाखन को मिटा देने के 
लिए चंद्रगम ही वउपयक्त पात्र है, अतएवं उच्ते कुछ समय के लिए वही 
ग्रेड देता है; क्योंकि अभी मगध के माय को उसऊे छिए ऋकंट रा! ण 
समझता है | परित्यिति को चंद्रगुम के अनुकून्न वनाकर तव उसे मगछ 
में जाने दने का विचार करता हो | 

इधर ज्ञिस समय रंगशात्ञा में नंद सवासिनी से प्रणय की याचना 
कर रहा था उसी समय राक्षस पहुँचकर उससे सुवासिनी की रक्षा 
करता हे ओर यही से राजा उसका शत्रु बन जाता है । चंद्रगुप्त के 
मावा-पिता कारागार मे हैं | मंत्री वररुचि अपदस्थ कर दिया गया है ! 
नायरिकवृंद नंद की वच्छाड्ुछताओं स असंतुष्ट है । ठीरऊ इसी अवसद 
पर अपनी पूरी तेयारी के साथ चाणक्य कुसुमपुर के सर्म:प पहुँचता: 
है | मालविका की टीक करता हे कि वह राक्षस-छुवांसिनी के विद्यद्द 
के एक घंटा पूर्वे सुबासिनी के नाम राक्षस का एक जाली पत्र जाकर 
नंद को दे | चाणक्य इप्ती समय सहसा अधकृप से निकले शक्षटार से 
मिलता हे ओर उस नंद-विद्देषी को अनुकूल वनाकर अपने साथ रूगाः 
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छिए ज्ञाता हे | राज्य के निष्क॑टछ हो जाने पर उप्ते अब भावी महत्तद 
पूणर अभीष्ट-सिद्धि के छिए विशप कीति ओर शक्ति की अववश्यकता हे | 
सुधासिनी पर चाणक्य की भी कुछ अनुरक्ति हे, इस कारण राक्षस 
पुन+ चाणक्य से खिच जाता हे | चंद्रगुप्त को दक्षिण-बिजय पर उत्घद 
न किया जाय, चाणक्य के इस आदेश के विरोध मे जो खड़े होते है 
उतके साथ राक्षस का भी सहयोग है। इस अंतःकछड़ के अतिरिक्त 
वाहक की सीमा पर नठीन यवन सेना एकत्र हो रही है । सिल्यूकस 
सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दृत्तचित्त है । इसझो सुयोग मानकर 
चाणक्य चंद्रग॒प्त के यथाथे साम्राज्य-स्थापन के विचार से प्रसन्न है | 
अब उसके संमुख एक ओर पाटलिपुत्र का षड़यंत्र और दूसरी ओर 
यवनों का भावी आक्रमण है । उत्सव विशेध के कारण रूठकर अपने 
माता-पिता के चले जाने का प्रसंग उठाकर चंद्रगुप्त चाणक्य का विरोध 
करता हे इस पर चाणक्य रूठऋर चला जाता है । राक्षस के नेतृत्व 
में जो चंद्रगप्त की हत्या की योजना हुईं हे ओर जिसके परिणाम स्वरूप 
मालविका मारी जाती है उसकी सूचना देकर सिहरण भी चाणक्य को 
खोजने चला जाता दह्े । इस प्रकार कूट चातुरी से चाणक्य आवश्यक 
व्यक्तियों को सीमाग्रांत का ओर खीच ले जाता है | लिंघुतट पर बेठ- 
कर कात्यायन को सगध की ओर इस विचार से भेजता हे कि चंद्रगुप्त को 
समय पर वहाँ भेजे ओर शकटार के साथ मगध की देखरेख करे | स्वयं 
आंभीर को अपने पक्ष में लता हे ओर अलका का आदशे संसुख रख- 
कर उसे व्त्घाहित करता है। आंभीक भी खद्ड लेकर शपथ कर छेता 
है हि में भी चं2गुप्त का साथी बनकर आक्रमण झारी से ढर्डगा | 
राक्षस अब शरीक शिविर मे कार्नेलिया को पढ़ादा और सिल्यूकस 
के साथ रहता हे | अपनी झोपड़ी मे सहसा सुबासिनी को आया पाकर 
' चाणक्य वच्च राक्षत्र और कार्नेलिया के पास बदिनी रूप मे जाने के 
लिए प्रेरित करता है, जिसमें वह राक्षप्त को देशभक्त बना सके और 
राजकुप्तारी के हुदय मे बेठे चंद्रग॒प्त के प्रति प्रेम को उर्द प्र कर खके। 
इधर संपूर्ण सेनिक, सज्जा के साथ द्वुतगतिसे चंद्रगुप्त चछा आ रहा हे । 
सिहरण के सेतापतित्व स्रे विमुख होने के कारण इस समय सम्राट 
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ही सेनापति हैं। घिल्यूकल साइबर्टियस के द्वारा चंद्रगुप्त को 
समझाने की चेष्टा करता है परन्तु च॑द्रशुप्त अविचछ है। युद्ध 
अनियाये हो जाता है। चाणक्य दूर रहबर भी संपूर्ण युद्ध की 
राजनीति का नियंत्रण करता है। चंद्रगुप्त को इसका ज्ञान नहीं हे । 
वह आत्मविश्वास के वल्ल पर युद्ध में कूद पड़ता हे । ठीक अवसर पर 
आंभीक, सिंदरण कौर चाणक्य के आहउेश मिलते है और उत्तरोत्तर 
भारतीय सेना का बढ़ाव होता चलता हे। अंत में चंद्रशु्त भीक 
शिविर में कार्नलिया से मिलता हे ओर वहीं सिल्यूकस बंदी करके छात्र 
जावा दे । चंद्रगुप्त उछ्ते मुक्त और स्वतंत्र छोड़कर छोट आता है । 
दांड्यायन के आश्रम से चाणक्य, चंद्रगुप्त, राक्षस इत्यादि मिलते हें 
ओर वहीं चाणक्य राजनीति से तटस्थता प्रदण करता है, राक्षस ओर 
सुबासिनी के विवाद का निर्णय सुना देता हे ओर राक्षस को असात्य-पद्‌ 
के साथ शज्र दिलाता है। इछ प्रकार सारा अंतःकलह शांत हो जाता 
है। अब सत्र छोग राजसभा में सिल्यूकस के स्वागताथ एकत्र होते 
हैं। सिल्यूकल और चंद्रगुप्त की संधि के साथ मेत्री स्थापित होती है. 
ओर चाणक्य आशीषाद के साथ चंद्रग॒ुप्त तथा कानलिया के विवाह 
का प्रस्ताव करता है । इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने पर जीवन से 
विराम लेकर चाणक्य राजनी तिक क्षेत्र से पृथक हो जाता हे | 


संविधानक-सोौडच ओर काल-विस्तार 


इस नाटक का कथावक अपने भीतर पचीस चर्षा के इतिहास को 
लिए हैं । सिकंदर के आक्रमण के कुछ वर्षों से छेकर सिल्यूकस की 
भारतीय संधि तक का काल इससें आया हे । इस पर नाव्यशात्र की 
दुद्दाई देते हुए अनेक विचारको ने नाक-भोह सिक्रोड़ी है और ,यह भी 
कहा है कि आरंभ मे जिन णात्रों को थ॒ुवा देखा उन्‍हें अंत मे वृद्ध नही 
देखते यह अवास्तविक-सा ज्ञात होता है । इछ पर यहों केबछ इतना 
ही कहना है कि न,टककार के रचना कोशछ की शक्ति से अतीत को' 
भी प्रत्यक्षायमाण देखकर साभा जक यदि इतना भी साधारणीकरण की 
परवश्ञता में नहीं आ सझ्धता तब तो सारा रंगमंच और उस पर होने 


जनक 
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व।छे समस्त अभिनय व्यापार--भन्ञे ही नाटक सकलनत्रय के सिद्धांतों 
के अनुसार ही क्यो न लिखा गया हो--उसे एक वाल-क्रीड़ा ही मालुम 
पड़ेंगे, क्योकि उसके लिए नकछ ओर अभिनय हो रहा है इस व।त को 
भूल ज्ञाना उत्तना ही दुष्कर हे जितना इतिहास की घटनाओं की काल- 
तालिका को । नाटक में प्रदर्शित एक धारावाह्दी घटनावछी की योजना 
सुप्रंगत रूप में जहाँ तक चली हे उसे तीन-चार घटो मे प्रत्यक्ष देख 
लेने पर ऐतिहासिक दूरी का ध्यान आ ही नहीं सकता | काव्य-रसाजु- 
भूति ऐसे ही अवसरो पर सहृदय ओर असहृदय का भेद्‌ कर देती 
हे ओर रुक्ष छोकिक बुद्धि-प्राह्मता को वह इस प्रकार तिरोहित कर 
देती हे कि सामाजिक आनंद-विस्मृत हो उठता है । यदि यह स्थिति 
नहीं वत्पन्न हो पाती तो चाहे नाटक हों अथवा काञ्य हमे बिछकुछ 
प्रसन्न नही कर सकता । 

अभिनय-ण्यापार के विचार से इस नाटक का वृत्त-गुंफन विशेष 
चमर्झ्ारयुक्त है । यदि केवल प्रथम तीन अंक ही चुन लिए जाये तो 
भी काम चछ सकता हैे। रसास्वादन सें कोइ व्याघात नहीं पड़ता । 
यदि नंद-कुल्न-उन्मूछन ओर चंद्रगुप्त का राज्यासिपेष्त ही नाटक का 
लक्ष्य माना जाय तो काये की अवस्थाएँ ओर नाटक की पू"णता के अन्य 
विधान भी यथाघ्थान नियोजित मिड जायेंगे। द्वितीय अंक की समाप्ति- 
वेसुध सिकंदर पर दया कर उसे मुक्त कर देना--ही प्राप्त्याशा का ओर 
राक्षस की सुद्रा पर अधिकार तथा पवतेश्वर की सहायता का निश्चय 
ही नियताप्ति का स्थल बन सकता है। हों, थोड़ा-सा परिवतन 
आवश्यक होगा। कल्याणी ओर वंद्रगुप्त के प्रेम को त्रिवाह मे परि- 
णत करके दिखाना पड़ेगा । इस प्रकार तीनो अंको का यह नाटक 
अपने में 'लबथा पूण ओर रगमच के अनुकूल हो सकता हे । 
अंक और दृदथ 

स्कंदगुप्त में पॉच और अन्य नाटकों मे तीव अंको का प्रयोग 
दिखाई पड़ता है; परन्तु इस नाटक में चार अंक हैं । 'प्रसाद से प्रइन 
करने पर यह ज्ञात हुआ कि वस्तुतः उनकी इच्छा पॉच अंको की 
थी। कारणविशेष से बेसा नहीं हो सका। इसका प्रत्यक्ष प्रसाण चतुर्थ 
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अंक का अवेब विस्तार है | प्रथत जोर द्वितीय अंकों से स्यारहलयारद, 
तदीय मैं नो और चतुर्थ में सोलह हृश्य हैं । यह क्रम, चिंस्धांत एच 
व्यावह्ारिकवा के विचार से अलुचित है। उत्तरोत्तर अंडा के 
दृश्यों की संख्या में कमी होनी चाहिए न कि वृद्धि | फिर इस तांदक 
में ऐसा स्थो ? इसका उत्तर केवल यही है क्लि पाँच अंकी के 
विचार से नाटक लिखा गया था, पर इसका रूप स्थिर लहीं हो पाया 
था और रचना छप् गई । इसका दूसरा प्रमाण भी हूँ। द्वितीय 
संस्करण के चतुण अंछ में लेखक ने स्वयं परिवर्तत किया है । कुछ 
दृश्य जो केवल्न सूच्य थे ओर पूर्ण नहीं मालूम पड़ते थे वे आपस में 
मिला विए गए हैं | हस प्रकार दृश्य संख्या छुछ घट गई हे ओर वह 
 होष कुछ कम हो गया है | द्वितीय संस्फरण में र्यारहवों ओर बारहवों 
हृश्य मिलाया गया हे | फिर भी इस अंक का विस्तार मात्रा से अधिक 
ज्ञात होता है। ऐसा हो सकता था कि चाशक्‍य के कद्ध होकर चले 
जाने और लिदररण के उसका अनुसरण करने पर चंद्रगुप्त को एकाको 
दिखाकर चतुर्थ अंक की समाप्ति होती | सवंधा स्वावरंब पर खड़े 
संयत, धीर और उ्द्योगशील चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप भी 
दिखाई पड़ता ओर विमश-संधि की भी पूण स्थापना हो जाती । साथ 
ही पूरा पॉचवा अंक सिल्यूकसनअसियान ओर तत्संवंधी व्यापार से 
ही पू् हो जाता । 
प्रसाद ने सूच्य-दृत्यों का प्रयोग प्राचीन संकेतों के साथ मले 
ही न किया हो, पर दृश्यो के रूप को देखकर यह अबदय मालम 
पड़ता है. कि कोन व्यापार दृश्य हे आर कोन केवल सूच्य । संपूरो 
लाटक सें कई दृश्य ऐसे मिलते हैं जो बिल्लकुलठ हटा दिए जा सकते हैं 
अथवा दूसरे में मिला दिए जा सकते है। कही-कही उनके विषय की 
सूचना मात्र में काम सिकछ सकता हे जेसे प्रथम अंक का तृतीय दृश्य 
. द्वितीय अंक का पॉचवाँ, छठों, सातवाँ ओर आठवाँ ह॒रय और तृतीय 
अक का प्रथम दृश्य इत्यादि । चतुर्थ अंक की तो वात दी निर्विवाद है | . 
वहाँ तो स्वयं लेखक ने ही इसकी आवश्यकता समझी है । यह स्पष्ट है 
कि यदि विधिपूत्रक विचार करके दृअ्यों की सिन्न, प्रकार से योजना की 
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जाय तो उनका संकोच किया ज्ञा सकता है। ऐसा न होने से बस्तु- 
संविधान में कुछ शेथिल्य ओर कुछ दुभरता प्रतीत होती हे । 

अंकों के विमाजन आर विषय-विस्तार में प्रछाद! की विशेष 
पटुता दिखाई पड़ती हो | कहाँ से, किस स्थिति से अंक का. आरंभ 
करने से अभीष्सित ध्वनि ओर प्रभाव उत्पन्न होंगे इसका विशेष विचार 
उनसे दिखाई पड़ता हे । घटना के आरोहावरोह ओर व्यापारों की तक 
संगत ऋंखला के निर्मोण में प्रसाद! कहीं चूकते नहीं, इसमें उनकी 
प्रबंध-सिद्धि प्रकट होती हे | अंको के आरंभ मे प्रधान विषय का प्रकृत 
निवेदन एक क्रम से मिल जाता हे, जो उत्तरोत्तर विकसित होकर, 
सपूर प्रभाव को अपने साथ संकलित करता चलता हे। अंक का 
अंतिम अंश आंकिक प्रभावान्व्रिति से अपूर्ण बना रहता है | यही कारण 
है कि सब्र अकों का समाप्ति-स्थल विशेषरूप से चमत्कारपू् और 
प्रभावक हो गया है| प्रथम अँक की समाप्ति दांड्यायन के आश्रप्त पर 
आधिदेबिक योग के कारण आकर्पक वचन गई हे और चंद्रगुप्त के महर्व 
की स्थापना में विशेष सहायक है ) ह्विततीय अंक के अंत मे उत्कप और 
श्री का वड़ा सुंदर प्रसार दिखाया गया हे । उस स्थछ पर चंद्रगुप्त भार- 
तीय सोजन्य ओर उदारता के प्रत्तीक-हप से अजेय दिखाई पड़ता हे । 
तृतीय अंछ की समाप्ति नंद के पूणा पराभव भोर चंद्रगुप्त के राज्या- 
भिपेक के कारण यों ही प्रभावपूर्ण वन गड हे । 


आरंभ और फल-प्राह्ति 


अ.रंभ का दृश्य बड़ ही भव्य हे | प्रथम दृश्य में ऐसी विशेष- 
ताओ का रहना आवश्यक है जिनकी ओर सामाजिक सहसा आप 
-हो जायें। यहाँ इस प्रकार की दो विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं; स्थान 
विशेष-तक्षशिल्षा-की प्राकृतिक मनोरमता ओर प्राचीन संस्कृति के संयुक्त 
हत््व का स्थछ । वहाँ के गुरुकुछ का भव्य वातावरण उसमें चाणक्य 
ऐसे जगञ्सिद्ध आचाये ओर सिंहरण एवं चंद्रगुप्त ऐसे वीर 
राजकुमार छात्रों का एकत्र योग ! राजकुमार शभांभीक ओर दिव्य 
बाला अलका भी वहीं उपस्थित हैं | उस प्रधान विद्याकेंद्र में जगत्मसि 
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व्यक्तियों की उत्रस्थिति से नाठक का आरम्भ होता हे। राजनीतिक 
गांसीय से पूणे वाकोबाक्य के उपरांत आंभीक तथा लिंहरण का 
ओजरबी संवाद, साथ ही साथ तलवार की ल्पक-झपक से सक्रियता 
का प्र,रम्भ, उसी समय भारत के साथी सम्राद चंद्रशुप्त योये का सहसा 
आवेशपूर्ण प्रवेश ओर युद्ध, उस दृश्य को अत्यंत आञाकपक बना देता 
है | इसी र्श्य में प्रमुख पात्रों के कुलशील का परिचय ओर उनके 
ज्ञीवन का भावी कार्य-क्रम मिल ज्ञाता है। फछ का आभास भी हो 
जाता है ओर उप्तके संभव विरोध का रूप भी खड़ा दिखाई पड़ता है | 
इसी दृश्य मे लाटकीय प्रमुख भावो--मेत्री, प्रेम, विरोध--के स्वरूप 
देखने को मिल ज्ञादे | 
नाटक के साध्य पक्षु--फछ--का व्यापक कथन प्रथम अंक के 
प्रथम एच पंचस दृश्यो मे हुआ है । विचार करने पर प्रत्यक्ष दो फल 
दिखाई पड़ते है--नन्द्‌ कुल-वन्मू चन ओर सोौय लातम्राज्य की दृढ़ स्थापना। 
प्रथम फन्न एकदेशीय होने के कारण ट्वितीय का सहायक है । दोनों में 
साध्य-पघाधन-संबंध है | द्वितीय फल अधिक व्यापक हे । उसका संबंध 
राष्ट्र अथत्रा सपुण भारतवपे से है । अतएव वह अधिक सहत्वपूर एवं 
प्रयत्त-साध्य है, मोय साम्राज्य के निर्विष्त स्थापन के भीचर दी यचन- 
आक्रमणो को परास्त कर सरनीय राजनीति पर चंद्रगुप्ठ का एकाधि- 
पत्य स्थापित करना है । अतः संपू् अंतःकलह के कारणों का ध्वंस एवं 
सीमाप्रांतों के पूर्ण नियंत्रण का कारय जब तक पूरा नहीं होता तब तक 
नाटक के फल की प्राप्ति नही समझती चाहिए । इसीलिए केवल चंद्रग॒प्त 
के राज्याभिपेक पर नाटक समाप्त नहीं हो पाया | सिल्यूकस के परा भव 
के साथ साथ पत्रतेश्वर ओर वलल्‍्याणी की मृत्यु भी आवश्यक थी। 
सिल्यूकस के साथ जो संधि हुईं वही पृर्ण फन्न प्राप्ति का योग है । 
चंद्रगुप्त-क:ने लिया का विवाह संधि को भावी स्थिरता और दृढ़ता का 
चोतक है । हस्ताक्षर तलूवारों को रोकने से असमर्थ प्रमाणित होगे 
> >> अतएब, दो बाछुकापू्ण करारो के वीच मे एक निर्मल 
म्रोतस्विनी का रहना आवश्यक हैं? | इसीलिए यह व्यवस्था हुई । 
अधिकारी के फल प्राप्त करते ही उछकी प्रेरक शक्ति तटस्थता अहण 
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कर लेती है | अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । 'चाणक्य- 
$_ मोय का हाथ पकड़कर | चढो, अब हस छोग चले । 


कार्य की अचस्थाएँ 

प्राप्त करने के ज्ञिण फल दा निर्देश प्रथम अंक के प्रथम और पंचम 
धृश्यों में हो जाता हे | काय की प्रथम अवस्था प्रारम्भ है । नाठक में 
डतनी दूर का सारा अंश आरंभ के अंतर्गत समझना चाहिए जितने में 
प्रमुख व्यक्तियों ओर उनके जीवन के लय का परिचय दिया जाता है | 
कार्य की इस अवस्था का प्रसार वहाँ तक चलता दिखाई पड़ता हे 
जहाँ वक चंद्रगुप्त ओर चाणुक्य को कुपित ओर अपमानित करते का 
इतिवृत्त हे । नंद सभा से चंद्रगुप्त की आखो के सामने ही चाणक्य का 
-दिरसकार और अपमान होता है । पवतेश्वर बुपछ कहकर चंद्रगुप्त की 
भी निदा ही करता दे । वहाँ भी चाणक्य को सीमा के बाहर जाने की 
श्राज्ञा मिलदी है । यहाँ तक उप्त बस्तु-वृत्त का विष्तार आया है जिससे 
ओरित होकर चंद्रगप्त ओर चाणक्य अब भागे प्रयत्नशील होते हैं । 

यहोँ से अब गुरु ओर शिष्य उस प्रश्ञ॒त्व फल्न के लिए प्रयत्त में 
अग्रधर होते हैं जिसकी सिद्धि इन दुःखद स्थितियों में परिवतेन उत्पन्न 
कर देगी | प्रयत्न की कठोंधवा आरंभ 'मे ही दिखाई पड़ती है | कानस- 
मर्ग में चलने-चलते चंद्रगुप्त की चसो ने अपने बंधन ढीले कर दिए, 
शरीर अवसन्नहो जाता है ओर उसे प्यास लगने से बेसुधी आ जाती 
है | सिल्यूकस ओर कानेलिया की सेत्री के आधार पर चंद्रगुप्त भ्रीको 
के युद्-संबंधी विधान का ज्ञान प्राप्त करके अपनी निर्भीकता से सिकंदर 
तक को आतकित कर देता है; नट-हूप धारण कर भेद्‌ की बाते 
जानने की चेष्टा करता हे तथा परवेतेश्वर ओर सिकन्दर के युद्ध में ठीक 
अवसर पर पहुँचऋर झपनी उपत्थिति एवं सहायता से सब को प्रभा- 
वित॒ करता है | चाणक्य की कूटनीति से अनुप्राणित होकर वह गए- 
तंत्रो का सेनापति बनता ओर सिकंदर को नीचा दिखाता हे | इस 
 अकार बहा के गणतंत्रो ओर शासको पर अपनी वीरता ओर योग्यता 
की छाप लगा देता हे ओर अवसर विशेष के लिए अनेक प्रशंसक औरे 
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सहयोग प्राप्त कर छेता है. | चाणक्य थी शक्षस की सुद्रा प्राप्त करता 
है ओर पवेतेशर ऐसे बीर योद्धा को अचुकृत बनाकर अपनी घिद्धि- 
में नियोजित कर लेता है। मगध में लोटकर ये दोनो व्यक्ति क्रांति के 
सब साधन एकत्र कर साथी प्रज्ञा के द्वारा विडोह् करा देते हैं | बीर, 
योग्य आर सल्लम चंद्रगप्त का प्रज्ञा अपता शासक चना लेती है | बहा 
आकर भारत से यवन-निष्कासन-रूप फल्-प्राष्ति की आशा हा चलती 
हे | राज-शक्ति प्राप्त हाने से संभव हे चंद्रगुप्त निविश्न साम्राज्य 
स्थापित कर सके, यवनों के संभावित पुनराक्रमण का सफलतापूर्वक 
अचरोध कर सके ओर इसी शक्ति के वत्न पर बह अपने सांम्राज्य का 
विस्तार भी कर सके | इस अवस्था में चंद्रगुप्त को अपने संपरो 
प्रयत्तो के परिणामरूप में फछ की आप्त्याशा होती हे । 

आशा हो जाने पर भी अभी चार बाधाएं ऐसी हें जिनके कारण 
फल्न-प्राप्ति म्िश्वित नहीं कही ज्ञा सकती। वे हें--मगधघ के आधे 
राज्य का अधिकारी पवतेइनर, नंदकुल का शेषचिह्न कल्याणी, राक्षस, 
माय इत्यादि का ग्रह-कछह और आंभीक तथा उसका संनन्‍्य-चत्त । 
आंभीक में अभी तक अलु कूल परिवतेन नहीं दिखलाई पड़ता है । जब 
कल्याणी पवंतेश्वर को मारकर स्वयं आत्महत्या कर लेती है, राक्षस 
इत्यादि के कुचक्र, चाणक्य की दूरदशिता ओर प्रबंधकोशल से कुचल 
दिए जाते है ओर चाणुक्य अपने व्यक्तित्व-प्रभाव से तथा अछका का 
आवशे संसुख रखकर आंभीकरू को अपने अनुकूल वना टछेता है, तब 
इन संभव बाधाओं का निराकरण होने पर फछ-प्राप्वि निश्चित होती है | 
जिस स्थरू पर आंभीक मगघध-सेना का सेनिक बनना चाहता हे और - 
कतेव्य से च्युत न होने की शपथ लेता हे बहीं नियताप्ति की सिद्धि 
सानली चाहिए। इसके उपरांत फल्न तक की पहुंच सीधी ओर क्रम- 
साध्य हो जाती है | 


९: हर 
अथंप्रकृतिया 


'सिहरण---आयोवते का भविष्य लिखने के छिए कुचकऋ 
ओर प्रतारणा को लछेखनी ओर मस्ती पस्तुत हो रही 'है। 
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उत्तरापध के खंडराज्य द्वेप से जजर हैं | शीघ्र भयानक विस्फोट: 
हीगा ।* 
५८ )< ५८ ८ 
चाणक्य--क्या तुम नहीं देखते दो हि आगामी दिवसों में 
आर्यावते के साथ स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता सेः 
पददलित होंगे > » ८ आर आर्यावत का सर्वेनाश होगा!। इपके 
उत्तर में चंद्रगुप्त का कथन दै--- 
चेंद्रगुप्त- शुरुूंव, विश्वास रखिए, यह सच छुछ नहीं होने 
परावेगा । यह चंद्रगप्त आपके चरणों की शपथ पूवेक प्रतिज्ञा करता दे 
कि यवन यहाँ कुछ न कर सेंगे! | इसमे भावी व्यापारों का बीडे 
निद्दित दिखाई देता है । यहीं से बीज ऋम-वृद्धि पाने लगता है ओर 
नंद वी राजसभा में चाणक्य के अपमानित होने तक चलता हे । 
वहाँ जा कर वह बीज इस प्रकार अंकुरित होता हे कि नंद-कुल का 
उन्‍्मृूछन कर डालता है । चाणक्य कहता हे--- समय आ गया है कि 
शृद्द राज्यसिहासन से हटाए जायें और सच्चे क्षत्रिय मूधाभिषिक्त 
हो ८ शिखा नंद-कुल की काछ्सर्पिणी हे यह तब तक 
बंधन में न होगी जब तक नंद-कुछ निःशेष न दोगाः। 
फिर वा ऐसी घटनाएँ चलती हैं झोर ऐसे व्यापार होते हे जिनके 
कारण बीज उत्तरोत्तर अभिवधित होता रहता है | सिंहरण ओर यवन 
का विरोध, चाणक्य का कारागस, दांड्यायन की भविष्य-वाणी, चंद्रगुप्तः 
की कार्नलिया ओर सिल्यूकस से मेत्री तथा सिकंदर से संघर्ष इत्यादि 
बीज के प्रस्फिटित होने में सहायक होते हैं और साध्य को निरंतर 
क्रियाधीन बनाकर आगे बढ़ाते चलते हैं । अतएवं समस्त द्वितीय ओर 
तृर्तय अंक तक विद अथप्रकृति का ही प्रसार चलता है । इसी अथे- 
प्रकृति का विस्तार नाटक से अधिक अंश मे दिखाई पड़ता हे | इसकी 
समाप्ति का कोई स्थल विशेष निःश्चयपूवक निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता । 
नाटक में दो प्रासंगिक इतिवृत्ति ऐसे हैं ज्लो पताका अथप्रकृति के 
' रूप में दिखाई पड़ते है; वे हैं--सिहरण ओर पवतेश्वर के कर्थांश । 
* सिदरण ओर अलका का प्रसंग आरंभ से चलकर विमश संधि के भी 
११ 
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आगे निर्वेदण संधि तक निरंतर चछा आतः हो। इसके नायक का 
अपना कोई भिन्न बह श्य नहीं है | धिहरण चंद्रगुप्र के ही साथ ज् 
प्राप्ति में निरत हे | उप्के पक्ष में शाक्चीय विधान केवल इसलिए पूर्णतः 
जठित नहीं होता कि उसके प्रसंग की समाप्ति गले अथवा विमश संधि 
में नहीं होती | पवेतेश्वर का प्रसंग अवश्य ऐसा है ज्ञो बोच से उठकर 
ग् ओर दिमशे संधियों के दीच मे ही समाप्त हो ज्ञाता है । पवते 
खचर का भी अपना कोई ऐसा! लक्ष्य नहीं हे जो चंद्रगुप्त के लक्ष्य से 
पृथक कहा जाय | ऐसी अबस्था में मेरे विचार से ध्सी को पताका 
नायक मानना चाहिए | वह इतिहास-प्रप्तिद्ध व्यक्ति हे और चंद्रग॒प् 
के उत्थान में उसका योग ऐतिहाप्रिक ओर नाटकीय विचार से नि्वि 
बाद हे | यों तो सिंहरण का प्रसंग भी पताका योग्य, हे यदि शास्त्र 
अनुकूल दो | 
ँद्रगप्त के इतने बड़े इतिवृत्त के भीतर अनेक छोटी-छोटी अन्य 
कथाएँ और प्रसंग आए हैँ। फिलिपस ओर कन्या, चंद्रगुप्त ओर 
मारूविका, कल्याणी और परवेतेश्वर, सिकंदर ओर उसका युद्ध इत्यादि 
सब प्रसंग प्रकरी अर्थप्रकृति रूप में विखरे दिल्ल ई पड़ते हैं | प्रवाह के 
आअलुखार ये प्रसंग निकलते और अपना काम करझे यथास्थान समाप्त 
हो जाते हैं। न्विदण संधि में पहुँचकर धीरेथीरे विरोध के सब 
कारण समाप्त हो जाते हैं। आंभीक मगध-पघेता का साथ देता है । _. 
राक्षस अपन्य विरोध भूलकर साम्राज्य ओर सम्र ८ की सेवा में अपने 
को छमर्पित करता है | अंद सें काय अथभप्रकृति सी सिद्ध दिखाई 
पड़ती हे | सिल्यूकस पराजित होता है ओर दोनों साम्राज्यों में संधि 
हा ज्ादी है । सारा सीमाफ्रात अंद्रगुप्त के अधिकार में आ जाता है 
आर भविष्य में कइ उपद्रव उठने की आशंका भी नहों रह जाती 


इप तरह कारये भी संपन्न दोता हे | 





कक ध्ड 
झथधियाँ 


इस नाटक सें प्र,रंभ अवस्था लिंदरण एवं चाणक्य हे संवाद से 
अकद है । प्रथम इृश्य में उन्होंने यवतों द्वारा भारतवर्ष की विजय की 


सद्रगुप्त १्द्के 


आशंका का उल्लेख किया है, वीज अधंप्रकृति चंद्रगुप्त के उद्धार-सं कल्प 
से आरबचूध है और मुख संधि उसी दृश्य से आरंग होकर प्रथम अंक 
के आठवें दृश्य तक जाती है | चाणक्य के पर्वेतेश्वर के पास सद्दा- 
यता याचना के लिए आने से पूर्वे तक यही संधि चलती है । फिर 
यहीं से प्रतिमुख संधि का उदय हो ज्ञाता है, स्थोंकि फिर तो चाटकीय 
प्रधान फल का साधक इतिवृत्त कहीं प्रकट कहीं छ॒प्त होकर कभी अज्लु 
कूल खाई तेश्व 
कृत और कभी प्रतिकूल होता दिखाई पड़ने लगता हे। पव॑तेश्वर की 
सभा से चाणक्य वहिष्क्त होता है | यह स्थिति प्रतिकूल है ओर चठह- 
गुप्त के पिपय में दांडय-यन की भविष्य-वाणी अनुकूछ । इसी तरह 
सिकंदर ओर पवतेश्वर के युद्ध में परवेतेश्वर की पराज्य प्रतिकूछ 
आर मालव के युद्धमें चंद्रगुप्त की उत्कृष लिदड्धि भनुकूछ है | इस 
प्रसार की वतें कभी पक्ष में तथा कभी विपक्ष में वहाँ तक चलती हैं 
जहाँ सिकंदर भारतवर्ष से लोट जाता है। उसके वाद गर्भ संधि 
का प्रछार होता हे और ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि कहीं यह 
साह्षम पड़ता है कि अब कास बना ओर कही ऐसा भय होने लगता 
है कि कुछ किया-कराया नष्ट हुभा | यही द्विवा का रूप नंद की मसत्यु 
ओर चंद्रगुप्त की राज्य-प्राप्ति तक चछता रहता हे । प्राप््याशा अवस्था 
के साथ इस गर्भ संधि का योग ठीक वेठ जाता है। अब घटनाएं इस 
कम से चलती हैं कि एक दिन ऐसा भी था जाता है ओर छख्िति इस 
प्रकार की हो जाती हे कि चंद्रगुप्त के साता पिता चाणक्य की 
तीति से असंतुष्ट होकर राज्य छोड़ देते है । चंद्रगुप्तके उत्तर-प्रत्युत्तर 
से चाशक्य भी कुपित होकर चला, जाता है और पीछे चंद्रगप्त का 
परस सित्र सिहरण भी गुरु की खोज्ञ में निकत्न पड़ता है। चंद्रगप्त 
पकाकी रह जाता हू ऑर कहता दह--प्िता गए, मांता गहे, गरुदेव 
गए, कंथे से कंचा भिड्ञकर प्राण देने वाछा विरसहचर सिददरण गया 
तो भी चंद्वगुप्त को रहना पड़ेगा ।/ इस अकार क्रोध-असंतोष के कारण 
यह विपत्ति उत्पन्न हो गदे है | विमर्श संधि का यह उत्तम उदाहरण 
हो । इसके उपरान्त ससेन्य आंभीक के भागधों से मित्ष जाने पर और 
राक्षप्त ऐसे प्रतिद्वंद्री की मित्रता प्राप्त होने पर, अन्य सब विद्न शांत हो 
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जाते हैं। इसके उपशब्त सिल्यूकस के भ्रभरात्र के साथ संधि का प्रस्ताव 
+ $ बिक 
संगुख आता है। निवेदण संधि का रूप इस तरह सिद्ध दो जाता हे | 


घधायदू का वियार 


स्रावश्यकता 'न रहने पर भी प्रायः यह प्रश्न उठता हे कि इस 
नाटक का नायक कौन हे--चंद्रगप्त अथवा चाणक्य । इसके दो प्रधान 
कारण हैं। चाणक्य भी जंद्रगुप्त ही के समान इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति 
है और नाटक में उसका ऋतित्त्व चंद्रगुप्त से संचमात्र कम नहीं है। 
आधयंत सभी घदनाओं ओर छितियों में उसका योग हे । लच्धंय स्थिर 
करते सें, उस रूच््य की सिद्धि के उपायों की उद्धाजना तथा संपूर्ण घटना- 
व्यापारों में उसका प्रभाव वर्तमान है, चारिज्य के विचार से भी उसमें 
कोई कमी नहीं दिखाई पड़ती । जितनी व्यापकता के साथ घद्ठगुप्त के 
व्यक्तिस्खव, शील ओर चारित्य के उद्घाटन छा प्रयन्न हुआ है. उससे 
किसी प्रकार क्रम प्रयत्न चाणक्य के लिए नहीं हे। परंतु नायक का 
विचार ओर निशेय इस आधार पर नहीं होता | उसका आधार केवल 
, एक है । नाटक में वर्णित फल क्‍या है ९? और उस्र फल का उपभोक्ता 
कौन है । मूल प्रेरक भाव चाणक्य का भछे ही हो पर फल-प्राप्ति के 
छिए प्रत्यक्ष प्रयत्षशील चंद्रगुप्त हे ओर वही संप्राप्त फल का अधि- 
कारी है । पर्द के भीतर से निर्देश करने का काम चाणक्य ने अवश्य 
किया हे परंन्तु क्रिया-क्षेत्र में चंद्रगुप्त ही संमुख आता है | दीनों प्रमुख 
घटचाओ में चंद्रगुप्त की ही प्रत्यक्ष क्रियाशीलता से सिद्धि प्राप्त होती 
हे । आरंभ सें तिहरण ओर चाणक्य के बीच भावी यवन-आक्रमण से - 
भारतवर्ष के नाश की बात -आते ही चघंद्रगुत ने ही उद्धार-प्रयत्न की 
शपथ ली हे। अंत में भी सारे कार्या के पूर्णतया -सफलतापूर्वेक 
संपादन करने के पश्चात्‌ सिद्धि, रत्ष्य एवं फछ के उपभोग के रिए 
चंद्र्गुप्त ही रह जाता हे | चाणक्य तो मोये के साथ तपस्या में निरत 
होने के लिए कमक्षेत्र के रंगमंच को छोड़कर चछा जाता है। अतएवं ' 
फछ का उपभोक्ता - वह हो ही नहीं सक्‍ता। जो नाठक्ीय फल 
का उपभोक्ता नहीं माना जा सकता, वह उस नाटक का नायक भी 
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भहीं हो सकता । शाख्नीय सिद्धांतों के आधार पर ओर व्यावहारिक 
रूप में भी नाटक का नायक चंद्रगुप्त ही हो सकता है, न कि चाणक्य | 
इस विचार से नाटक का नामकरण भी स्वेथा युक्तिसंगत है । 
चंद्रगुप्त 
काव्यों में वर्णित नायक के सव गुण चंद्रगुप्त में दिखाई पढ़ते हैं । 
चह त्यागी, कृतलन, पंडित, कुत्तीत, लक्ष्मीवान्‌, छोयों के अनुराग का 
पात्र, रूप-योवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील पुरुष 
है | तक्षशिढ्ा के ग॒रुकुल में पाँच वर्ष अध्ययन करने के पश्चात्‌ स्नातक 
होकर लोटा हे | गुरुकुत्ष में ही उसकी निर्मिकरता, उचित के लिए 
अड़ने की प्रवृत्ति, मेत्री में उदारता, विनयशीछता, आत्मविश्वास-पूर्णे 
ड़ संकल्प के भाव स्पष्ट लक्षित होते हे । शुद्ध ज्षत्रियवृत्ति छेकर वह 
कमे-क्षेत्र में अवतीण होता है । हंढ़ के लिए. सदेव प्रस्तुत हे---यदि 
कोई आवाहन करे | प्रथम दृश्य से आंभीक से भिड़ जाता हैं और 
फिलिपस को तो समाप्त ही कर डालता है। वह आत्मसंमान के 
लिए मर॒मिटना ही दिव्य जीवन मानता हे | अपने इष्ट साधन में 
सिकंदर ऐसे यशर्त्री बीर की भी सहायता नहीं स्वीकार करता, क्‍योंकि 
विपक्ष' की दया के बल पर अपना व्यक्तित्व नहीं खड़ा करना चाहता | 
सिल्यूकस के शब्दों में वह 'एक वीर युवक है? ओर कार्नलिया, भो 
उसकी विनयशीर वीरता पर मुग्ध हो जाती है | उसकी वीरता 
की धाऊ कल्याणों पर भी जम चुकी हे । चंद्रगुप्त, ने दही चीते को मार 
कर उसकी रक्षा की थी | समय पर पहुँचऋर कामुऊ फिलिपस से 
कार्नलिया के भी संमान'की रक्षा उसी ने की है | इसी वीरता के 
बल पर उन सब पीड़ित, आधात-जजर, पददलित छोगों का रक्षक 
बनता दे जो मगध की प्रजा है | वीरता के साथ उसमे दृढ़ संकल्प 
ओर पूरो स्वावलंचन भी हे | वह माता पिता, चाणक्य ऐसे मंत्रद्ाता 
ओर कंधे से कंधा भिद्गाकर प्राण देनेब्राले मित्र के चछे जाने पर भी 
अपने दायित्व भार से विमुख होने की बात तो दूर, रंचमात्र भी 
विचलित नहीं होता । उछ्ती समय तो उसका क्षात्रतेज् पूर्णेवया प्रज्य- 
लित द्वोता द्े। संमुख कठोर युद्ध की विभीषिका देखकर उससें 
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द्विगुणित उमंग ओर तत्परता ध्ल्पन्न ही जाती। उस समय वह 
परण से भी जधिक भयानक को आहलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हो _ 
जाता है | सिंहरण के पत्र को पढ़कर वह तिरूमिछा उठता है | उसकी 
अखंड वीरता को जेसे किसी ने चुनांती दी हो । उत्तर में नायक से 
कहता है--- घिंहरण इस प्रतीक्षा में हैं कि कोई चढ्मधिकृत जाय तो थे ' 
अपना अधिकार सॉंप दें। नायक ! तुम खड़ पकड़ सकते हो ओर 
उसे हाथ में लिए हुए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते ? बोलो ! 
चैद्रगुप्तके लाम से प्राण दे सकते हो। मेने आाण देनेवाले वीरों को 
देखा हे । चंद्रगप्त भी प्राण देना जानता दे, युद्ध करना जानता हे ओर 
विश्वास रदखो, उछके नास का जयघोप विजयरूदइसी का मंगलगान 
है । आज़ से तुम पंचनद्‌ के प्रदेशा नियुक्त हुए । शासन-प्रबंध सिर 
रहे | में ब्ञाधिक्ृरत हँगा, में आज ससाट नहीं सेनिक हूँ । चिता क्‍या! 
सिंहरण ओर गरुरेघ न खाय दें, डर क्‍या । सेनिकों ! सुन छो ! आज, 
से में केवल खेनापति हैँ, सम्राद नहीं । जाओं, यह छो मुद्य भौर खिह- ' 
रण को छुट्टी दो । ओर कह देचा कि चंदह्रगप्त ने कहा है कि तुम दूर 
खड़े हो कर देख लो सिंहरण ! में कायर नहीं हैं । जाओ! । इस बाणी 
में संची वीरता, तेज, आत्मविश्वास ओर ख्वावलंबस से भरा अयगाधघ 
उत्साह उम्तड़ रहा है । इसी वृत्ति को लेकर बह दुर्भद्य काययह में 
एकाछी प्रवेश करके, विरोधियों की उपख्िति में, चाणक्य को छुड़ा 
चुका है, दप-भरे विश्वविजयी सिकंदर को उसी की सभा में खरी खोटी 
सुनाकर निर्विन्न निकल चुका हे, सिकन्दर का सान-खंडन कर ज्ीवन- 
दान दिया है ओर अंत मे सिल्यूकस पर बिजय प्राप्त की है | वीरता के 
योगवाही विनय ओर क्ृतज्ञता भी उसमें सचेत्र दिखाई पड़ी है । 
सिकन्दर सिल्यूकस आर चाणक्य के साथ जा व्यवहार उसने किए : 
हैं उसमें ये गुण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं । 
वह युद्धव्यलनी कोरा वीर ओर योद्धा नहीं हे । उसकी स 

दयता, श्रम ओर रखिकता भी यथास्थान दिखाई पड़ती है। उसका 
कल्याणी, सालविका आर कार्नेत्रिया के प्रति प्रम भी अबसर के 
अनुसार भलकता चलता है । विशाल मरुस्थल के वीच-बीच में क्षीण 


गे 
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निर्मेछ जल-रेखा की भाँति, उसे सक्रियता-पू् कठोर जीवन में, “निर्दोष 


' मणि! सरल बालिका! ओर स्वर्गीय कुसुम” के भी दर्शन होते रहते हैं । 


रर 


'रएणसेरी के पहले सथुर मुरठी की एक तान' सुनने का बह अभिलापी 


बना रहता है | उस स्वर्गीय सघुत्मि को वह पहच,नत्रा है; परंठु 


यह सब होते हुए भी देश की दुदशा से जब उप्तका हृदय व्याकुछ 
रहता है तब उस ज्वाला में ये सब स्वृति-लताएँ मुरमा जाती हैं।। 


उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य स्वदेश संमान की रक्ता ही है। इसका 


सारा दायित्व वह अपने ऊपर मानता है। इस प्रकार यदि चंद्रगुप्तः 
के संपूर्” काय-व्यापारों, विचारत्प्रवृत्तियों इत्यादि का भत्नी भाँति विश्छे 
षण किया जाय तो बह गंभीर स्वभाववात्रा, महासत््व अर्थात्‌ हुए- 
शोक में समभाववाला, स्थिर प्रकृति का, विनय से प्रच्छन गये रखने 
वाला, आत्मप्रशंसा के भाव से द्वीन, दृढ्ब्नत दिखाई पइता है, अतणएुव॒ 
बह धीरोदात नायह के गणों से युक्त है । 


चापकसय 


प्राचीन त्राह्मणां की वत्कृष्ट चुद्धि और उप्रता की अनेक कथाएँ और 
प्रमाण प्राचीन म्ंथों में प्राप्त हैं | ऐवे व्यक्तियों की एक छाप हमारी 
संस्कृति पर दिखाई पड़ती हे । चाणक्य शुद्ध ब्राह्मण-शक्ति का सर्वो- 
त्कृष्ट उदाहरण है । अपनी जातिगत मर्यादा का प्रबछ समर्थक है ! 
ब्राह्मणों के सर्वेस्वतंत्र ओर आध्यात्मिक विधृतिसय जीवन का बार॑बार 
स्मरण करके वह गर्षित हो उठता है | यदि कोई स्ंचमात्र भी अपनी] 
-कतन्नता से उसे दवाना चाहता है तो उसके विरुद्ध चाणक्य के जो 
चन निकलते हैं उनमे दर्प-भरा उत्साह दिखाई पड़ता है--्राह्मण न 
किसी के राज्य में -रहता हे और न किसी के अन्न से पत्नता हे, स्वराज्य 
में विःचता है ओर अमृत होकर जीता है ब्राह्मण घब कुछ सामथ्ये 
रखने पर भी, स्वेच्छा से इन माया-स्तूपों ( राज्यों ) को ठुझरा देता 
है | प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता हे । 
नाटक में चाणक्य के चरित्र का दृद्धि-क्रम घड़ी संदरता से दिखाया 
गया है |-चटनाओं ओर स्थितियों के कारण उसके चरित्र का विकास 
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'डहोता गया है और उसका प्रखर तथा निर्मे रूप प्रकट होता गया है । 
उप्तक्के चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिनके कारण कोई उसका 
रूप कभी यूल नहीं सकता | वह ब्राह्मणत्व के गये से आंपृण है, 
निर्भीक, स्पष्टव क्ता, दृद, कठोर, कष्ट पह्िप्णु ओर भारी उद्योगर्शल हे । 
दूरदर्शिता को पराकाष्ठा से उसके सारे प्रयक्ष सफल होते हे | इसके 
अतिरिक्त उसकी कूटनीति तथा बुद्धि उसके खब व्यापारों को चमत्कृत 
कर देवी है। जेसे चद्रग॒प्त क्षात्रतेज से प्रेरित होकर ढंद-युद्ध के 
लिए खबत्र प्रस्तुत रहता है उसी प्रड्मार चाणक्य बुद्धिवाद के लिए 
सदेद तत्पर है | उप्की कूउ-बुद्धि आर दूरदर्शिता का अनेक अवसरों 
'यर परिचय मिलता है । वह नंदकुछ के नाश के उपायों का संकलन 
'करता है; परवतेश्बर को साधन वनाने में भले ही प्रथम बार वह्द 
असफल रहा हो, पर अंत में उसे अपने पक्ष मे कर ही लेता है | 
'ड्यक्ति ओर अवसर को समझने ओर उन्‍हें अपने अनुकृत्ष बनाने की 
“असीस पदुता उम्तमें दिखाई पड़तो है | उघकी नीति है # जब तक 
'कोई कार्य-व्यापार चलता रहे, तत्संबबी रहस्य ओर भेद की बात किसी . 
को ज्ञात न हो | कष्ट और विपत्तियों से तो तनिक् भी उद्धिस्त और 
भयभीत नहीं होता । जितने अधिक से अधिक उम्र संघर्षों में वह 
पड़ता हे उसकी बुद्धि उतनी ही अधिहू कार्य तत्पर हो उठती हे, उल्लकी 
“लीति-छता विपत्ति-तम में लदह॒छाह्ाती है?! ओर वह 'पिद्धि देखता हे 
खाधन नहीं |? उद्े अपना स्वार्थ पू्णो करना हो अभीष्ट रहता है, किन 
उपायो ओर उपादानों से पूर्ण करना होगा इप्तकी कुछ चिता नर्दी 
करता | उसके शत्रु और विपक्षी भो उसकी बुद्धि का छोद्दा मानते हैं ।. 
'शाक्ष़् के शब्दों मे वह “विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, इसकी प्रखर 
प्रतिभा कूट राजनीति के साथ दिन-रात जेपे खिछाड़ किया करवी 
डे ।!! सिल्यूकस भी उसे 'बुद्धि-लागर” मानता है । । 
उसके चरित्र का एक प्रिय ओर कोमल पक्ष भी है । वह हेप-' 
विदीन, निलिप्त, उदार ओर सहृदय भी है | वह अवध्तर आने पर 
अपने बड़े से बड़े शत्रु एवं विद्राही को पूर्ण सात्तिक बुद्धि से कल्याण - 
“कामना का -आशीवाद देने से सदा उदार दिलाई पड़ता है ! राक्ष॒त्त, ' 
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प्िकंदर, सिल्यूकल ओर आंभीकृ इसके उदाहरण हैं। सुआासिनी के 
प्रसंग में उधकी कोमल सहृदयता सर्वत्र ध्चनित हुईं होै। साथ ही 
मंगल की कामना से कत्तठ्य को स्थिर कर जो सुवासिनी को राक्षस्ध के 
लिए सुरक्षित छोड़ देता है उससे उछ्के चरित्र की निलिंप्त उद्ारता 
प्रकट होती है | अपनी हदृत्या की चेष्टा करनेवाले मोय को भी 5दारता- 
पूर्वेक वह क्षमा कर देता है, ओर सत्र मे भी उसके प्रति छेष नहीं 
रखता | इस सम बातों से उछके चरित्र की सात्तिव ता प्रकृट होती 
हे | वह केवल कऋ्रकमा, रुक्ष राजनीति-विशारद ही नहीं दे, कोमल 
ओर सह्दद्य भी है । लेकिन साध्य पिद्धि के मार्ग मे रोड़े अटकानेवालो 
से न तो दया वी भीख साँगता है ओर न स्वयं देने की ऋपा दिखाता 
है । कारागृह में कठोर यातना सहते हुए भी राक्षस की प्रतिकृज्ञ बातो 
को कदापि नहीं स्वीकार करता। वररुचि नंद पर दया दिखाने की 
प्रार्थना करता है पर चाणक्य स्पष्ट अस्वीकार कर देता है; क्‍योंकि 
शक्ति हंने पर दी क्षमा का विचार संभव हे चाणक्य की नीति 
में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नही । असंभव ऐसी कोई वस्तु वह 
मानता ही नहीं । उसकी दृष्टि में प्रयस्वन करने से असंभव संभव बस 
सकता हे, इसके लिए केवल पुरुषाथ चाहिए । 
आयंत चाणक्य का चरित्र एक उग्र क्मेयोगी के रूप में दिखाई 
पड़ता है । वह राज्य करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता” 
हा बह राजाओ का नियमन जानता है, राजा बनाना जानता है | 
डसके (दुवेल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है ओर कोमल हृदय 
में कतेव्य के लिए प्रयय की ऑधी चला देने की कठोरता है, परन्तु 
“वह ऋएर है, केवछ वर्तेमान के लिए, भविष्य के सुख ओर श्ञांति के 
लिए, परिणाम के क्षिए नहीं! | वह जानता हे, श्रेय के लिए मनुष्य को' 
सब कुछ त्याग करना चाहिए । वह समझता हे, 'मेघ के समान मुक्त 
चषो-सा जीवन-दान, सू्ये के समान अवाधघ आलोक विकीण करना, 
सागर के समान “कामेना-नदियों को पचाते हुए समा के बाहर न 
जाना ही त्राह्मण का आदशे है? । इधी को लरूदय की . भॉति अपने 
. खंमुख रखकर वह अपने जीवन का नियंत्रण करता है। सारी बुद्धि, 
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सार क्षौशछ भारतीय राष्ट्र के कल्याण के छिए उसने लगाया है 
जैसा करने का उपदेश अपने प्रिय शिष्यों को वह आरंभ में ही द्‌ 
चुका है। इस प्रकार चाणक्ष्य आत्मसंप्तान, इढ़ संकल्प और अद्भुत 
बुद्धि-बेधव का सर्वोत्तम प्रतिनिधि बनकर नाक में अपने व्यक्तित्व 
से सबको प्रभावित करवा दिखाई पड़ता दे । 


सिहरण 


' सालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिहरण एक सच्चा बीर है । बीरो 
वी भाँति ही सरपष्टवक्ता ओर निर्भीक व्यक्ति हे। विनश्रता के साथ 
निर्भीक होना उसका वंशानुगत चरित्र है और तक्षशिल्ता की शिक्षा 
का गये भी उसमें वर्तमान हे | उत्तरापयथ के जो खंडराज्य हेष से 
जजेर हैं उनमें शीघ्र भयानक विस्फोट होगा इप्तका ज्ञान बह भल्ती 
भाँति ऋर चुका है | चाणक्य द्वारा प्रचारित राष्ट्र भावना को भी वह 
ह॒ृदर्यगम कर चुका है | इसलिए उस्तका देश माल्व ही नहीं, गांधार 
भी है | यही कया वह समग्र आयोजतें को अपना देश समभता हे | 
उसकी सारी शक्ति ओर बुद्धि एक निष्ठ होकर इसी में रूंगी दिखाई 
पड़ती हे कि यबतों के आक्रमण से उसकी राष्ट्रमूमि का दृरूच 
न होने पाए | यही कारण हे कि वह जन्म-भूभि के लिए अपना जीवन 
उत्सग कर देता है | गुरुकुल से ही वह गांधार-राजकुमारी अलका' 
से प्रेम करने छगता है| समय पाकर दोनों की मेत्री और प्रेम 'प्रगाढ़ 
होते जाते हैं। समान स्थिति ओर व्यवसाय के होने से दोनो निरंतर 
समीप झ्ञाते जाते है ओर अंत में दोनो का विवाह हो जाता है | 
सिंहरण, घंद्रग_ुप का चिरघ्तहचर ओर अभिन्न मित्र है| दोनों के जीवन 
का ध्येय एक होने से खिहरण सेब कंधे से कंघा भिड़ाकर च॑द्रगप् 
को सहयोग देता चलता हे | चंद्रगप्त के प्रत्येक व्यापार में एकरस 
उसका साथ रहता दे | चाणक्य की नीति से प्ररित होऋर थोड़े काल 
के लिए दोतों मित्र प्रथक्‌ दवोते हैं; परन्तु फिर ठीक अवसर पर दोनों 
मिल जाते है । चंद्रगुप्त ने स्वीक्षर किया है--'भाई सिदरण, बड़े 
अवसर पर आए! | सिंहरण ने महावल्लाधिकृत पद पुनः स्त्रीकार करते 
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हुए कहा-- हों सम्राट | भोर समय घाहे मालव न मिलें, पर प्रांण 
देने का महोत्सव पव वे नहीं छोड़ सकते! | पवतेशवर को उपकृत 
करके सिकंदर ने जो उपकार भारत पर किया था उसके प्रत्युपकार में 
उसने भी सिकन्द्र के जीवन की रक्षा कर उस राष्ट्रीय ऋण को चुका 
देनें की उदारता दिखाई हे । 


अन्य पुरुष पात्र 
नम्द मधर, विज्लासी एवं उम्र स्वभाव का व्यक्ति हे | व्यथ के संकु- 
चित अत्मसंसान के फेर में पड़ा रहता है। 5द्धत प्रकृति के कारण अपने 
चारो ओर विरोधज्ञाठल फेश लेता हे | कुविचार से अन्याय का 
पोपण करता है और स्व॒राज्य के प्रिय-संमानित व्यक्तियों को काराग्रह 
में यातना भोंगने के लिए डाहुता रहता हे । परिणाम यह होता है 
कि सच नागरिक असंतुष्ट हो उठ हैं और विरोधी मंडली प्रवल् होकर 
उसका अंत कर डालती है । राक्षस के स्ररूप को प्रसाद! ने मात्रा से 
अधिक विक्षत कर दिया है । राक्षत् का प्रथम प्रवेश ही 
उसे कुरूप कर देता है| इसके व्पयरंत फिर तो वह सुवासित्ती 
-के चक्कर में पढ़ा हुआ चाणक्य की कूटनीति के बबंडर में उड़ा- 
उड़ा फिरता दे । कहीं भी उसका व्यक्तित्व जमकर खड़ा नहीं होने 
पाता | वह भो चाणाक्ष राजनीतिकज्ष है, ऐसा देखने का अवसर ही 
नहीं मिलता | वस्तुतः प्रसाद! का राक्षस, चाणक्य ऐसे विश्व-प्रति- 
छित राजनीतिज्ञ का प्रतिद्वंद्वी चनने के योग्य ही नहीं दिखाई पड़ता'। 
यदि राक्षस को भी बुद्धि-शक्ति से संपन्न दिखाया गया होता तो चाशुक्य 
का महात्म्य अधिक्न प्रस्फुटित होता | प्रस्तुत ' रूप में तारतम्य-बोध 
का अवसर नहीं मिल पाता | भछे ही कोई साधारण अनुचर उसे: 
आर्य राक्षस” केहकर संबोधित करे झथवा बड़ा 'कछाकुशल विद्दावः 
सममे, परंतु वह तो मद्यपों के बीच अपने एक गान का मूल्य एक पात्र 
कादव, छगावा फिरता है । इसी आधार पर नंद भी उसे कुसुमपुर के 
एक रत्न के रूप में स्वीकार करके अपने अमाल्यवंग में स्थान देता है । 
फिरं तो सुवासिनी उसके लिए अम्रत द्वो उठती दे ओर उसे पाने के 
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लिए वह सौ वार मरने को प्रस्तुत है। आमीक उद्धत तथा वच्छूद्धल 
स्वभाव का युवक है | अपनी सच्ची आलोचना भी सुनने में असमर्थ 
। व्यक्तिगत सानापमान का संकुथित विद्वेष छेऋर राष्ट्र के अपकार 
का वीड़ा उठा छेता है। फिर तो यदि वहन उसका विरोध करे तो 
अपने हाथ उत्तकी भी हत्या करने में संनद्ध दिखाई पढ़ता हे 
सिल्यूकस से मिलकर परवेतेश्वर का विरोध करता उसका लक्ष्य हो 
जाता है | घटतावक्र के परिवर्तेत पर उसमें सी यथाप्राप्त परिवतेन हो 
ज्ञाता है। चाणक्य के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ते ही वह देशभक्त बन 
जाता है | समगध-सेना के साथ सिल्यूझस से युद्ध भी करता है और 
सिल्यूकस को घायल करता हुआ स्वयं मारा जाता हे । 
राक्षस की भांति पवलेद्रवर का चरित्र भी कुछ गिरा दिखाई 
पड़ता है | आरंभ में जो परवतेश्वर का दप भरा क्षात्रवेज चमका 
था बह आगे चलऋर कुछ मलिन कर दिया गया दे । सिकंदर के साथ 
युद्ध में वह भारतीय वीरता का भझच्छा आदशे उपस्थित करता हे । 
रणुभूमि में वह पवत के समाव अचल दिखाई पड़ता है | अपनी सेना 
के भागने पर भी वह वीर अकेले जिस उत्घाह से युद्ध में तत्पर रहता 
है वह अवश्य द्वी आश्वये का विषय है। घायल होकर गिरने पर 
सिकंद्र जब उससे पूछता हे--भारतीय वीर पवेतेश्वर ! अब में 
तुम्हारे साथ केला व्यवहार करूँ? । उख समय भी उस रुधिराप्छुत का 
उत्तर सर्वेथा वोरोचित ही होता है | इतना तो उसके चरित्र का विमल 
अंश हे । इसके उपरांत तो उसकी विज्ञास-दुबेलता का ही चित्रण 
हुआ हे । पहले वह अलूका के सामने ही गिरता है | एक ओर सालवो 
के विरुद्ध सहायता देने की सिकंदर की आज्ञा है और दसरो ओ 
अल्का के अप्रश्चन्न होने का भय । ऐसी स्थितिमें उसका यह निर्णय-'मैं 
समझता हूँ एक हजार अश्वारोहियों को साथ लेकर वहाँ पहुँच जाऊँ 
फिर, कोई बहांना ढूंढ निकाल गा! । यह बहाना ढूंढ निकालने की वात 
उसके व्यक्तित्व को एकद्स नोचे गिरा देती है | उध्का यह निम्चय 
केवछ अल का के प्रीत्यर्थ है । पर इतना करने पर भी जब अलका निकल ही 
जाती हे तब पश्चात्ताप करता हुआ वही वीर आत्महया में उद्यत होता 
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हे | चाणक्य के समझाने पर नंद-विनाश के छिए प्रयत्नशीज्ञ होकर वह 
उसका एक अनुचर बना दिखाई पड़ता है। मगध में कल्याणी पर 
मुग्ध हो उससे छेड़-छाड़ करने रुगता हे ओर अंत में बल का प्रयोग 
करना चाहता है | इस्ती में बह मारा जाता हे । यों तो मुद्राराक्षस के 
लेखऊ ने भी विषकन्या के द्वारा उस भी मृत्यु दिखाकर उसकी कामुकता 
की व्यंजना की हे परंतु इतना गिरने नहीं दिया हे | सिकंदर ओर 
सिल्यूकस विदेशी वीर-विजेता हैं । स्वभाव में उत्साही, उदार और 
दृढ़ हैं। कृतज्ञता दूसरे के प्रति दिखाते हैं ओर स्त्रय॑ “ अपने पक्ष में 
उदारतापूरवक स्वीकार भी करते हैं | वृद्ध गांधार-नरेश दिधा मे पड़ा 
हुआ सरल स््रभाव का मनुष्य है । शाकदार दुख में सूखकर हड्डी की 

भाँति कठोर दो गया हे | नंद को सब क्षमा करते हैं छेकिन वह मार 

ही डालता हे | वररूचि केवल वातिककार विद्वान ओर चतुर असात्य 

ही नहीं हे सहदय भी हे । कार्नलिया का अमंगछ न होने पांवे इस 

विषय में चिंतित दिखाई पड़ता हे । 


जअलका 


ज्ी-पात्रो में अलका का चरित्र अधिक स्फुट हुआ है । तक्षशिल्ा 
के गुरुकुल में जो ब्सने चंद्रमुषत और सिंदरण की बातें सुनीं उससे 
बहुत प्रभावित हुई हे। इन छोगो की बातें उसकी अंतत्ति के अजुकूछ 
है; अतएब बद्धमूत्र हो जादी हैं देशभक्ति की वही घुन उसमें भी समा 
जाती है । अपने पिता ओर भाई को देशद्रोह में हाथ बैंटाते देखकर 
उसने अपना कतेव्य उन लोगों से प्रथक्‌ रखा । निर्भीक होकर उस क्तेव्य 
का निवेदन भी करती हे--यदि वह बंदिनी नहीं वनाकर रखी जायगी 
तो सारे गांधार में विदोह की अभ्रि भड़काने में दिन-रात एक कर 
देगी । उसमे देश-भक्ति का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है | सिल्यूकस से 
कहती हे-- मेरादेश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियों हैं और मेरे 
जंगल है। इस भूमि के एक-एक परिमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक 
एक छुद्र अंश उन्हीं परिमाणुओं के बने हैं? | वह जिस प्रकार मूर्ख 
वनाकर सिल्यूकस से अपना पिंड छुड़ादी हे उसमें उसके व्यवहार की . . 
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कुशलता लक्षित होती है| देशाठुराग से मिश्रिद अपने स्वामिमान को 
बह दांड्यायन के सामने प्रकट करती दे । गांधार छोड़कर जाने का कारण 
चताती है-- ऋपे | यवतों के हाथ स्वाधीवता वेंचकर उनके दान से जीते 
की शक्ति मुझमें नहीं हे-” । एक बार देशोद्धार का बीड़ा उठा छेने पर 
फिर कहीं भी परचाटाद नहीं बनती | देशप्रेम के पी नटी भी दनती 
है; युदूध-५मसि में अपने प्रिय सिंदरण की सहायता करने में बंदी भी 
बनाई जाती है । पिहरण की बीरोचित देशभक्ति पर वह सुम्ध है 
ओर इशीलिए उससे प्रम करने रूगती है । जीवन की प्रत्येश्न स्थिति 
मे उसका साथ देती जावी है | पवेनेश्वर के यहाँ बंदी चनकर, चाणुक्य 
की नीति से परिचलत्तित हो*र, उसने जेसे कोशछ से सिहरण को छड़ाया 
ओर एक क्षण के लिए प्रेम का स्पॉग स्वकर उप्तके चंगुल से अपने को 
भी बचाया है उससें उसको व्यवहार-बुद्धि की त॑त्रता स्पष्ट हो जाती 
है| जीवन की नाता स्थितियों में पड़ने के कारण बह चतुर हो गई 
हे । इसकी कतंव्य तत्परता उस समय अच्छी तरह व्यक्त हुई है, जिस 
समय उद्वने संपूर्ण मात टुगे की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया है । 
घायलों को सबा की व्यत्रस्था करती है ओर दुर्ग-रक्षा में भी वीरो की 
भांति पूर्णतः खंनद्भध है| दो यवदों को वाणों से सार गिराती हे । 
संचमात्र भी घबड़ाती या भयभीत नहीं दिखाई पड़दी । सेवा-साव से 
' सुषित वीरोचित देश-भक्ति दी उसके चरित्र की प्रधान विशेषता: बनी 
रद्द्ती हैं. । 
झुवासिनी है 
सुंदरियों की रानी छुबाधिनों खबे पंधम मगघ-सम्राद के विछास- 

कानन की रानी को तरह दिखाई पड़ती है | इसके उप्रंव बह राजा, 
को अभिनयशाल्ष को रानी बनी | आरंभ से ही वह राक्षस दी संगिनी 

है। इसी आधार पर नंद से वह अपने को राक्षस की धरोहर कहती 
हे ओर सम्राट की सोग्या वेनता भी अस्वीकार कर -देती है। व्यक्त 

रूपमें कुछ समय तक भले द्वी बह गणिक्न का नाख्य करती रही हो परंतु 

इसका रसे गये है कि अभी तक बछने अपना सख्ीत्व नहीं बेचा है । पिता 
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-के बंदीग्रह में पड़ जाने से ही निरवलंत होकर उप्चसे यह वाना लेना 
पड़ा है; अन्यथा उसका हृदय अभी भी कछुषित नहीं हुआ है। पिता 
की आज्ञा के बिना अब वह राक्षस से भी विवाह नहीं कर सकती ! 
पिता के दुखी होने की चिंता उसे बनी रहती दे । वह नहीं चाहती 
कि उप्तके किसी व्यापार से उसके चूढ़े बाप को सिर नीचा करना 
पछ | उसऊे हृदय में चाणक्य के प्रति जो अव॒राग बाल्य-काछ से चला 
था रहा है। उसका भी संस्कार उसके मद पर वतमान है | राक्षस के 
कहने पर निवेदन करती है--ठ5हरो अमात्य | में चाशक्य को इधर 
तो एक प्रकार से विघ्मृत दी हो गई थी, तुम सोई हुई श्रांति को. न 
जगाओ । राक्षत्र ऑर चाणक्य के प्रसंग को छेकर वह एक समस्या 
में पड़ जाती है परंतु इस समध्या का समाधान चाणक्य ही कर देता 
है। राध्स से विवाह करने के पूत कानलिया के यहाँ का. दूवीत्व 
उसकी सफलता का परिचायक्त है। प्रेम की जेसी व्याख्या उप्ने 
कानेलिया के संमुख की है उसमें उसका स््री-हृदय बड़ा सुंदर दिखाई 
पड़ता हू | 


कल्याणी 


... कल्याणो के चरित्र में आत्मसंमान, स्वावछंबन और हृढ़ता का 
अच्छा स्फुरण दिखाई पड़ता हे । पवतेश्वर ने उसके साथ विवाह करना' 
जो भस्वीकार किया यह ब[त उसे ल्ञग गईं | अपने और अपने कुछ की 
संमान-रक्षा का भाव उसमें उहं,प्त दो उठता है ओर इसी कारण 
उसकी क्षात्र-चेतना को सक्रिय बचने का अवसर मिलता है | जितनी 
घटनाओ में उसका योग है उम्तमें उसके व्यक्तित्व की छाप छगी 
दिखाई पड़ती हे । पुरुष-बेश से मायध युवकों की एक छोटी-छी 
टुकड़ी लेकर वह युद्ध-्षेत्र में पहुँचती है.। संकट-काल में पड़े हुए 
पवेतेश्वर की प्राश-रक्ता करके अपनी शोय-शक्ति की धाक बेठाना ही 

' उसका लक्ष्य है | अंत में ठीक अवसर पर उत्साह वीरता का परिचय - 

देकर वह अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेती है | बाल-सेत्री के आधार पर 

उम्चके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, क्‍योंकि वह 


है 
ञ 
;। । के 
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गरुछुल से योग्य और बीर बनकर छोटा दे, छोटते ही चीते से उसकी 
रक्षा करके वह अपने शील और बीरता का परिचय भी देता है 
चँद्रगप्त से बातचीत करते समय उसने कहा दे,-- मुझे भूल भ्‌ हाग । 
इस आशा से प्रेम ध्वनित हो रहा है | नंद की सभा में भी उसने 
चंद्रग॒प्त का समर्थन किया चंद्रगप्त की बीरता का उच्चे विश्वास 
है। जानती है कि युद्ध में चह अवश्य संमिलित होगा अतएवं केवल 
उसे देखने के क्षिए युद्ध-मुमि तक पहुँचती है ओर वस्तुस्थिति के कारण 
सगध सेना को उछी के अधीन कर देती है । परिस्थिति की प्रेरणा से 
प्रेस के इस मधुर प्रवाह का सहसा अवरोध हो जाता है। नंद को 
हत्या और राजनीतिक उल्लट-फेर के कारण कल्याणी का स्वप्न भंग हो 
लाता है। उसके जीवन के दो स्वप्त थे--दुर्दिव के बाद आकाश 
के नक्षत्र-विदास सी चंद्रगुप्त की छबि ओर पवतेश्वर से प्रतिशोध ।*' 
अपमान करनेवाले पव॑तेश्वर को तो उसने ठिकाने छगा ही 
दिया है, अब संमुख आए चंद्रगुष्व से कहती हे--मोय ! कल्याणी ने 
बरण किया था केवल एक पुरुष को, वह था चंद्र गुप्त । परंतु तुम मेरे 
पिता के विरोधी हुए । अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा ।” 
इस प्रकार उइढ़ आत्मसंमान की प्रतिमा और “निर्दोष मणि की 
भाँति निमेछ वह सरछ बा जका अपना भी अवसान कर छेती है । 
कानलिया ह 
भ्रीक राजकुमारी कार्नत्रिया के चरित्र में कहीं उतार-चढ़ाव है ही 
नहीं | सवंत्र ओर सबेदा वह एऋ-रस तथा एक-भाव दिखाई पड़ती 
है। आदत व्समें दो बातें मिलती हे---भारतीयतासुराग और प्रेम । 
इन्हीं से संबद्ध अन्य माव--भावुकता, दृढ़ता, शांति-प्रियता--भी 
समय-समय पर उसमें करूकती है । जब तक सारतवे में हे, भारत 
के नेघर्निक सॉद्योस्वादन में ही निरत दिखाई देती है। वह विदेशी 
रमणी भारत को एक-एक बात पर मुग्ध है | सारतीय आध्यात्मिकता 


उसके लिए जिज्ञासा का विषय है। ब्सने चंद्रगुप्त से कहा है--'मुझे 
इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के 
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इ्यामल कुछ्च, घने जद्अल, सरिताओं की माला पहने हुए शेल्श्रेणी, हरी- 
भरी वर्षों, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप, ओर भोले कृषक तथा 
सरला कृपकु वालाएं, वाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित 
प्रतिमाएं हैं | यह स्व॒प्तों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पाठना, ' 
यह प्रेम की रंगमूमि, भारतभूमि क्‍या झुछाई जा सकती है ! कदापि 
नहीं । अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि हैं, यह भारत मानवता की 
जन्म्रभूमि है ।? ऐसी ही निर्मल ज्योति की पविन्नभूमि को उसका : 
विदा भ्रीक वाहिनी लेकर रक्त-रंजित करेगा इसका विचार कर वह 
कोमल चित्त की युवती दुखी हो उठती है । पिता को समझाने का 
व्योग करती हे । उसकी भावुकता और सहृदयता उस्त संवादों से 
भी घ्वनित होती हे ज्ञो उसके ओर बंदी वनकर आई हुई सुवासिनी' 
के साथ हुए हैं | प्रणय के रूप भोर उसकी गंभीरता का भी उसे व्याव- 
हारिक ज्ञान हे। दूसरे के हृदय की भी सच्ची स्थिति समझती है । 
दारा की कन्या के विषय में उसकी बक्ति बड़ी ही सहृदयतापूर्ण हुई 
है| यहाँ रहकर रामायण और उशना-कुणिक इत्यादि के विचार पढ़ 
कर वह दाशनिक ओर तार्किक हो गई है । 
दांड्यायन के आश्रम में चंद्रग॒ुप्त के श्रथम दर्शन मे ही वह उसकी: 
झोर आकृष्ट हो जाती हे। दांड्यायन की भविष्य वाणी से भी. 
चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व का प्रभाव उठ पर पड़ता है | फिर तो उत्तरोत्तर 
चंद्रगुप्त के उत्तप को देखते और समय-समय पर उससे मिलने के 
कारण उसकी अनुराग-कछिका विकासोन्मुख होती रहती है। कुछ 
दिनों के उपरांत अपने पिता के साथ जब वह पुनः भारत में आती है 
तो भुरआई हुई प्राचीन स्वृति-छत्ता भारतीय वायु की शीतलतता से 
हरी-मरी हो जाती है । जिस समय सिल्यूकस के मुख से सुनती 
हे चंद्रगुप्त का मंत्री चाणक्य उससे क्ुद्ध होकर कहीं चला गया है 
ओर इस समय पंचनद में उसका कोई सहायक नही रह गया है? तो 
इतना ही उसके मुख से निकक्षता हे--होँ पिता जी !! इस सूक्ष्म उत्तर 
में विषाद और क्षोम भरा दिखाई पड़ता हे । फिर भी चतुर्थ अंक के 
दसवें दृदय में उसने दवकर अपने पिता से कहा ही हे--पिता जी 
(३. | | 
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उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा, जिसके लिए उप्त साथु ने भविष्य-बाणी 
की थी | वद्दी तो भारत का राजा हुआ ना »८»८»«आप ही ने मत्यु- 
मुख से उसका उद्धार किया था ओर उसी ने आपके प्राणों की रक्षः 
की थी? । १८ ८ “ओर उसी ने आपकी कन्या के संमान की रक्ता 
की थी'--बह इससे बढ़कर अपने अनुराग की अभिव्यक्ति और क्या 
कर सकती थी। फिर भी युद्ध हुआ सिल्यूकल की हर हुई । इप्त 
पर जब सिल्यूकस पुनः चंद्रगुप्त को दंड देने का विचार करने ल्गा तव 
वह खुलकर अपने को प्रकट करती हे---ंद्रगुप्त का तो कोई अपराध 
नहीं, क्षमा कीजिए पिता | ( घुटने टेकती हे )! । इसके साथ ही वह 
यह भी स्व॑कार करती हे--( रोती हुईं ) में स्वर्य पराजित हूँ | 
मैने अपराध किया है पिता जी | चलिए--इस भारत की सीसा से दूर 
ले चलिए, नहीं तो में प गल हो जाऊँगो' | अपने प्रेम को स्वीकार 
करने में वह शिष्ट रमणी इससे अधिक क्‍या स्पष्ट हो सकती है | इसी 
प्रेम के आधार पर वह भारत की कल्याणी बन सही हे । 


झआललविका 


वन-प्रांत की गहनता ओर भयंकरता के बीच से जैसे एक क्षीश 
पुर जल-ख्रोव हो उसी प्रकार भाटक के गहन बस्तु-प्रपंच में स्वर्गीय 
कुछ्ुम' मालविका की स्थिति हे! सिधु देश की संपन्नता में से बहक- 
कर निकल्ली हुई यह फोमलहृदया रसणी पंचमनंद्र के राजनीतिक साया- 
जाल में आकर फेस गई हे, जहाँ तक हो सका है अपने योग्य अपने 
प्रिय पात्रों को.संतुष्ट करती हुईं योग्य सेवा में लगी रहती है । कहीं . 
सेविका, कहीं सखी, कहीं दूती ओर कहीं तांवूल-बाहिनी बनकर छोगों 
का साथ देती रहती है । अपने निर्मेत्ल आचरण से सबके विश्वास . 
का पात्र वन जाती है | यों तो सिंहरण की सहृदयता की सी प्रशंसा 
करती हे परंतु अनुराग चंद्रगुप्त से जोड़ चुकी है। उसी के कार्यबश . 
नतेकी भी बनती है ओर उठी की जीवन-रक्षा के विचार से हँसते- 
हंसते अपने जीवन का उत्सगे भी कर देती है | विशाल जन-समूह 
में एक हलकी सी सुगंध-धारा बनकर आती है ओर झुटपुटा सा प्रभाव, 


क्न 
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छोड़कर विलीन हो जाती है | यही उसके जीवन की व्याख्या है ओर 
इसी में उसका व्यक्तित्व हे । 


रस-विवेचन 


नाठक में प्रमुख तीन घटनाएँ हे सिकंदर का अभियान, नंद का 
उनन्‍्मूछन ओर सिल्यूकस का आक्रमण । तीनों घटनाएँ युद्ध से ही संबंध 
रखती है और तीनों में आश्रय एकही हे---च॑द्रगुप्त। आलंबन तीन अवश्य 
हो जाते हैं। अतएव तीनों का प्रथक्‌-प्थक्‌ बिचार भी हो सकता हे 
ओर एक साथ भी--अंतिम को अंगी स्वीकार कर ओर प्रथम दो 
को साधन अथवा अंग मानकर । जिछ क्रम से भी हो. परिणाम में 
भचाटक वीर रस का ही ठहरेगा | उनमे संपूर्ण अवयब्ों के संयोग से 
वीर रस की ही निष्पत्ति हुईं हैे। नाठकों में अंतिम स्थरू पर जो 
प्रभाव की अन्विति होती है वही पूण रस-निष्पत्ति का कारण बनकर 
चमत्कार धतठन्न करने ओर लछोकोत्तर काव्यात्मक आनद्‌ देने में 
सहायक बनती है। इस प्रभाव की अन्विति में मूलतः बीर रस ही 
अधान ठहरता है | नाटक भर में सब काय-व्यापार भी युद्ध के स्वरूप 
से ही संबद्ध है और सभी का रूद्य दीर रस की निष्पत्ति हे | उत्साह 
के तीन आलंत्रन हैं, अतएवं तीनों का पथक-पथक विचार होने से 
स्पष्टता अधिक होगी । 


सिकंदर को आल्ंब्रन मानकर यदि दद्दीपत का विचार किया जाय 
तो सभी उपादान उस् पक्ष के दिखाई पढड़ेंगे। परबतेश्वर-पराजय 
से शत्र-पक्ष का प्रताप ओर उत्कपे देखकर चंद्रगुप्त का उत्साह ओर 
जोर पकड़ता हैे। सहायता का वचन देकर थुद्ध-क्षेत्र में पहुँचकर 
पबतेश्च॒र का शत्रु-पक्ष में मिछ जाना ( अछका--पवेतेश्वर ने अतिज्ञा 
भंग की हे, वह सेनिको के साथ सिकंदर की सहायता के दिए 
आया है), सिहरण के पास सिकंदर का संदेश भेजना ( मारूव नेता 
मुझसे आकर भेंट करे ओर मेरी जलू-यात्रा की सुविधा का प्रबंध करें ) 
उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं ओर आश्रय के उत्साह-चडन में 
योग देते है । सिहरण ने सिकंदर को जो दर्पपूर्ण उत्तर:दिया है--ाँ, 
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भेंट कश्ने के लिए सालव सदेव प्रस्तुत हं--चाहे संधि-परिषद्‌ में या 
रणभूमि में ।” ओर चंद्रयुप्त ओर सिंददरण द्वारा किया हुआ युद्धोौद्योग 
और यद्ध-निश्चय अनुभाव के भीतर आते हैं द्वितीय अंझ के नवें 
ओर दसवें हृश्यो के अंत-स्थल् में अनुभाव का अच्छा वणन मिलता 
है | साथ में गव, ध्ूति, स्मृति तथा औत्सुक्य संचारी रूप में दिखाई 
पड़ते ह---+ 
धवन--हुर्ेद्वार टूटवा हे ओर अभी हमारे वीर सेनिक इस दुर्ग 
को मटियामेद करते है! । मालबों के लिए ओत्सुक्य है । 
धालव सेनिक-- सेनापति, रक्त का वदला ! इस नृशंस ने निरीह 
जनता का अकारण वध किया हे! । स्पष्ट स्वृति का रूप हे । 
(सिंहरण--ले जाओ, सिकंदर को वठा छे जाओ, जब तक ओर 
माछ्यों को यह.न विद्ति हो जाय कि यह बही सिकंदर हे । यह 
भारत के ऊपर एक ऋण था, पवतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का 
यह प्रत्युत्तर है! । 
'.. ८ २ ८ 
“ंद्रगुप्त--( खिल्यूकस से ) ज्ञाओ यवन ! सिकंदर का जीवन 
वच जाय तो फिर आक्रमण करना” | गब का अच्छा उदाहरण हे । 
सिंदरण--कछुछ चिंता नहीं । दृढ़ रहो | समस्त साल्व-सेना से कह 
दो कि सिहरण तुम्हारे साथ मरेगा! | ध्वति का बड़ा भव्य रूप हे । 
नंद को आउ्ंबन सान लेने पर भी उद्दीपन, अनुभाव और संचारी 
का पूरा योग मिल जाता हे। शकटार का भूगमे के बाहर आकर 
अपनी दुःखद कहानी कहना, मोय ओर उसकी परनी का बंदी होना 
आर रक्षस-सुवासिनी को अंधकूप में भेजने का राज़ निर्णय इत्यादि 
उद्दीपन विभाव हैँ । माता-पिता के ठु!ख पर चंद्रगुप्त का उग्म होना 
ओर, प्रतिज्ञा करता तथा क्रांति उत्पन्न करने के विविध आयोजन 
अनुभाव है । स्मृति, ओत्सुक्य इत्यादि संचारी हैं | इस प्रकार सब. 
अवयवों के संयोग से वहाँ भी रस की पूण्ण दशा उत्पन्न हो जाती है | 
सिल्यूकस यदि आलंवन है तो भी रस के विविध अवयब उपस्थित 
है | चाणक्य, सिंहरण इत्यादि के रूककर चले जाने से चंद्रगुप्त के उत्साह 
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में स्वावलंबन पूर्ण दीधि एवं प्रखस्ता उत्पन्न होती है; इसलिए यह 
असहायावस्था वद्दीपन का कार्य करती है । इस पर साइवर्टियस के द्वारा 
सिल्यूकस जो चंद्रभुप्तको समझाने की-चेष्टा' करता हे वह भी उद्दीपन 
ही है ओर इसके उत्तर में चंद्रमुप्त का गये ओर आत्मविश्वास-पूर्ण 
उत्तर--'में सिल्यूकस का ऋृतक्ष हूँ, तो भी क्षत्रिय हैं, रणदान जो भी 
माँगेगा उधे दूँगा । युद्ध होना अनिवाय है!--अलुभाव के अंतर्गत हे । 
साथ ही युद्ध-क्षेत्र में जो चंद्रगप ओर सिल्यूकस का प्रत्यक्ष आवेशपूश 
कथोपकथन होता है उसमें भी भनुभाव का अच्छा रूप प्राप्त हे । 
संचारी में गवे, ओत्सुक्य,प्रति, घ्वति इत्यादि यथास्थान नियोजित 
दिखाई पड़ते हैं| इस प्रकार संपूर्र नाटक में, आदि से अंत तक वीर 
रस के विभिन्न अवयवों की एक मालिका शुँथी मिलदी हे । 


झाह्वार रस का योग 

वीर रस की धारा के खाथ प्रथम दृश्य से लेकर अंतिम दृश्य तक 
प्रेम-व्यापारों का योग निरंतर चलता रहता हे | अछका ओर सिंहरण 
सुवाधिनी ओर राक्षस तथा कल्याणी, मालविकरा, कार्नलिया ओर 
चंद्रगुप्त इत्यादि के प्रेम के आरंभ, विस्तार एवं परिपाक की कथा 
से नाटक भरा है। वीरो के संघर्प-पूणे जीवन के ताप को शीवल 
बनाने के लिए प्रम-अंगार की निर्तात आवश्यकता रहती दे | इसलिए 
चतुर लेखक इस मसाले को जुटाने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं 
करंते । खंगार में भी विश्रलंभ की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक 
ही लक्ष्य होने से घूम-फिरकर सभी पात्र आपस मे मिलते-जुछते रहते 
है ओर समान व्यापारों में संछम दिखाई पड़ते हैं । खंगार के चित्रण 
में प्रधाद' सदेव संयत और उद्यात्त रूप के द्वी प्रतिपादक हैं | प्रेस में 
विश्वास, एकनिए्ठता, त्याग, आत्मसंसान इत्यादि श्रेष्ठ वृत्तियो का प्रसार 
आवश्यक है । अलका, मालविका, कल्याणी इत्यादि में इन्हों उत्तम 
गुणों का योग है; इसीलिए वे भारतीय चारिज्य-विभति का प्रद्ि- 
(निधित्व करने-में सफल हो सकी हे । 


श्घ्ध तु ंद्रगुप्त 


दायो पकथन्‌ 
कुछ व्यय को छोड़कर नाटक के संवाद वस्तु-संविधान में साधन 
रूप से सहायक हैं । उनका उपयोग वस्तु-विधान में यों दिखाई पड़ता 
है कि उन्हीं के सद्दारे बस्तुगति आगे बढ़ी है | प्रकृत विषय का प्रभाव 
भी नहीं टूटने पाया ओर एक बात में से दूसरी और दूसरी में से 
तीखरी स्वयमेय फूटती चली गई है । कथोपक्रथन की यह उपयोगिता 
नाव्य-स्वना में स्पष्ट दिखाई पड़नी चाहिए । चंद्रगुप्त नाटक में इस 
विषय की बहुत-सी विशेषताएं प्रस्तुत हैं | आरंभ के ही दृश्य को 
लीजिए---चाणक्य--केवल तुम्हीं लोगों को अथशाखत्र पढ़।ने के लिए 
उहुरा था! | सिहरण--आये, मालवों को अथंशास्ध की उतनी आव- 
श्यकता नहीं जितनी अखशासत्र की | चाणक्य--अच्छा तुम भव 
साल्षव में जाकर क्‍या करोगे! । 'सिंदरण--अभी तो में सालव नहीं 
जाता । झ॒भे तो तक्षशिक्ा की शजनीति पर दर्षि रखने की आज्ञा 
मिली है! | अथशाल्र से लेकर तन्षशिछा की राजनीति पर दष्टि रखने 
तक बात बढ़ती चछी आई है । इसी प्रकार आगे चलकर विघ्फोद की 
वात को लेकर चंद्रश॒ुप्त ओर आंभीक के तछ॒वार खींच लेने तक बात 
बढ़ी चक्की जाती है। प्रायः कथोपकथन छोटे-छोटे हैं | स्वागत-भाषण 
अवश्य ही अधिक लंबे हो गए हैं परंतु इन स्वागत-भाषणों को इस रूपए . 
में लेना चाहिए कि कोई एकांत में वेठकर अपने मत में विचार-वितर्के कर 
रहा है । नाटक भर में चाणक्य, परवेतेश्वर और चंद्रगुप्त के ही स्वगत- 
भाषण विशेष लंबे हुए हैँ । इतका रूप प्रथम अंक के सातवें, तीसरे 
अंक के छठें ओर द्वितीय दृश्यों में दिखाई पड़ता है । द्वितीय अंक के 
सातवें दृश्य सें अवच्य ही संवाद बड़े हैं परंतु परिषद का प्रसंग होने 
के कारण कऋम्य कहे जा सकते हैं ! इसी चरह शकटार एऐसे.पान्र के 
संवाद के विषय सें भी कहा जा सकता है कि न जाने कितने वर्षो" के 
याद वेचारा अंधकृप में से निकला है आर एक साँस ही मे अपनी 
दुःखद कहानी कहने छगता हे इसलिए अवश्य ही सामाजिक संतोष- 
पूवेंक छुनने के अमिरापी होंगे; परंतु ये तक बहुत दूर नहीं चल 
सकते ओर न लेखक की प्रवृत्ति का ही अन्यथा प्रमाशित कर खकते ) हि 
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इतने विस्तृत जीवन खंड आर इतिदृत्त में भिन्न भिन्न प्रकार की 
थतियों के अछुसार संवाद की भी भिन्न-भिन्न पद्धतियों तिखरी दिखाई 
ती है | ऐसे संवाद का स्थज्ञ भी हे जहां चरित्र की विशेषता निदशन 
के साथ केबल बुद्धि से संत्रथ रखनेवाली बातें ही झा की हैं | इस 
र का उदाहरण प्रथम अंक का सातवों दरय हे | उसमें चाणकण 
ओर वररुचि के कथोपकथन मे एक निराछापन है जो अन्यत्र नहीं 
मिलने का। वस्तुतः इसबा नाटकीय महत्व बहुत कम है! दो-एक 
स्थल ऐसे भी हैं जहाँ के संबाद भावकता से समन्वित होने के कारण 
बड़े मधुर मार्ुम पढ़ते है | वचन-चातुरयी के साथ सहृद्यता ही इनकी 
विशेषता इ---जेसे, चंद्रगुप्त आर मालविका तथा कारनलिया ओर 
सुवासिनी के संत्राद | सारा नाटक वीररस-पू्ण है इसलिए सर्वत्र 
भावेग, उत्कप ओर गये पूर्ण कथनों की ही भरमार है | फिर भी कुछ : 
स्थल तो स्पष्ट ही अत्यंत सुंदर हैं--जेसे, सिकंदर और चंद्रगुप्त का वह 
प्रसंग जहाँ चंद्रगुप्त के गवंपूर्ण व्यवहार के कारण सिकंदर उसे बंदी 
व॒नाया चाहता हे अथवा द्वितीय अंक का तवोँ दश्य । द्वितीय अंक के 
ठतीय इचश्य में जहाँ नटों का अभिनय हो रहा हे वहां के संवाद बच न- 
रचना की चातुरी के कारण विदग्धवा-पूण मालूम पड़ते है | इस प्रकार 
की विदग्धता परवेतेद्धर ओर अज्नका के कथोपकथन में भी दिखाई 
पड़ती है | ऐसे स्थलों की तो प्रचुरता है--5हाँ चलते ओर व्यावहारिक 
कथोपकथन हुए हैं; जैसे--प्रथम अंक का सातवाँ, द्वितीय अंक का 
छठां ओर दस, तृतीय अंक का दूसरा तथा अंतिम दृश्य | इन दृश्यों 
में व्यवहाराजुकूल बातें को गईं है । उनमें पद-मयांदा और वस्तु-स्थिति 
का ही अधिक विचार रखा गया ६ | 
पहले जो प्रसंग चल रहा है उसी के कुछ शब्दों को दुहराते हुए 
जब कोई पात्र सहसा संमुख झा' जाता हे तब कथोद्धातक होता है | 
'सिहरण--उत्तरपथ के खंडराज्य टेप से जजर हैं। शीघ्र द्दी 
भयानक विम्फोट होगा? । ( सहसा आंभीक ओर अलछका का प्रवेश ) 
अ्राभीक--केसा विस्फोट ! युवक, तुम कोन हा! | इस प्रकार के 
संवाद विशेष चमत्कारयुक्त प्रतीत होते हैं। ऐसे स्थल इस नाढक में. 
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बहुत से हैं; जेछे, राक्रस-केवल सद्धमे की शिक्षा द्वी मनुष्यों के 
लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है! । ( चाणक्य 
का सहसा प्रवेश, त्रस्त दोवारिक पीछे-पीछे आता है ) चाणक्य--- 
परंतु बोद्ध धर्म की शिक्षी मानब-व्यवहार के लिए पू्ण नहीं हो सकती, 
भछे ही वह संघ-विहार में रहनेवालों के लिए उपयुक्त हो! | अथवा 
धवाणक्य-- पीछे वतलाऊँगा | इस समय मुझे केवछ यही कहना हे 
कि पिंहदरण को अपना साई समझो ओर अछका को बहन ( वृद्ध 
गांधारराज का सहसा प्रवेश ) वृद्धअलका, कहां है. अलका !? 
ध्रथवा कार्नेलिया--परंतु वेसा न हुआ, सम्राद ने फिलिपस को यहू 
का शासक नियुक्त कर दिया दे! | ( अकप्मात्‌ फिल्िपस का प्रवेश ) 
“फिलिपस--वो बुरा क्या है कुमारी ! सिल्यूऋस के क्षत्रप न होने पर 
आओ कार्नलिया यहां की शासक हो सकती है | फिलिपछ अनुचर 
होगा! । इसके अतिरिक्त सव्वेत्र ही संवाद रस के अनुकूल हुए हैं । 
जहां बीर रक्ष का प्रसंग है वहां के संवादों में उस रख के अनुकूछ 
पदावल्ली, भ।पा और भाव-योजना दिखाई पड़ती हे । उत्पाद, गये, 
दपे, आवेश, क्रोध सभी भाव खसयालुसार व्यंजित होते चलते है । 
उसी तरह जहाँ झंगार की योजना हुई हे वहां भाषा ओर भाव-ठ्यंज ता 
में तदलुकूछ परिवर्तेत हो गया है। ऐसे किसी भी स्थर में ये विशेषताएँ 
स्वयसेव दिखाई पड़ेंगी । - 


देश-काल का कथन 


चंद्रगुप्त न टक में वस्तु-स्थिति का जेसा वणन मिलता है उसके 
आधार पर तत्कालीन राजनीतिक अवस्था का पूरा-पूरा परिचय मित्र 
ज्ञाता है । आरंभ में ही जिहरण ने यथार्थ परिस्थिति की आलोचना की 
हे--“उत्तरापथ के खंडराज्य देंप से जजर है? । एक शासक की दूसरे से 
पटती नहीं | आपस में एक-दसरे के नाश का ही विचार किया करते 
हैं। घिकदर के अभ्ियान-क्राह में यदि सब्र राजा और गणगज्य 
ए्कचित्त हो विरोध करते तो पवेतेश्वर की पराज्यय संभव नहीं थी 
परंतु वहां तो स्थिति ही भिन्न थी । राजनीतिक बस्तु-स्थिति का चित्रण 
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थोड़े में ही कर दिया गया है । एक ओर नंद ओर पत्रतेश्वर फा 
विरोध दिखाया गया है; दूसरी ओर आंभीक और पदवतेश्वर में 
पारिवारिक झगड़ा है हो | एक शत्रु के स्वागत में लगा है तो दूसरा 
उसके विरोध पर डटा है | परिणाम जेछा चाहिए बेचा ही होता हे | 
इसी स्थल पर यह भी स्पष्ट हो जाता हे कि छोटे-छोटे जो अनेक 
गणतंत्र शासक हैं उनका मिलता भी सरल नहीं है | मालब ओर 
लुद्रक जो नाटक में एक सेनापति की अध्यज्षत्ता में किए जाते है उसक्रे 
लिए विशेष प्रकार के उद्योग की आवश्यकता पड़ती है । इस चित्रण से 
ही शुद्ध ऐतिह।सिक स्थिति का आमासत मिल जाता है| मगध की 
राजनीतिक स्थिति भी डॉवॉडोल हे । नंद की विलासिता ओर 
कामुकता बढ़ी हुई है; उसके उच्छुड़ल शासन से लोग ऊबष गए हैं | 
नित्य नए अत्याचार से जनता पीड़ित है, ओर परिवर्तन का अवसर 
ढूँढ़ रही दे । स्वयं नंद की पुत्री का अनुभव विचारणीय है---घच 
न॑ ला, में देखती हू कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले 
ही हों | मुझे इसका बड़ा दुःख हे | देखती है कि समस्व प्रज्ञा उनसे 
त्रस्त ओर भयभीत रहती हे | प्रचंड शासन करने के कारण उनका 
बड़ा दुर्नाम हे! । एक स्तातक भी इसी आशय की बात कहता है--- 
“महापद्ाय का जारजपुत्र नंद केवल शख-बत्त आर कूटनीति के द्वारा 
सदाचारो के लिर पर तांडव नृत्य कर रहा हे | वह सिद्धांतविहीन 
नशंप, कभी बोद्धों का पक्तपाती कमी वेदिको का अनुयायी बनकर 
दोनो में भेद्नीति चलाकर वर संवय करता रहता हे | मूल जनता 
घम्म की ओट में नचाई जा रही है! । 
इसके अतिरिक्त उस काल में घममे के संघर्ष का बड़ा स्पष्ट और 
सजीव चित्रण किया गया हे | चाणक्य वैदिक मत का अनुयायी और 
, शक्षस प्रच्छन्न वोद्ध हे । अतएव इन दोनो के विरोध से तत्कालीन बोड़- 
- बैदिक संबर्ध ध्वनित होता हे । तक्षशिल्ता का शुरुकुल विशेषतः वेद्क 
मत का है अतएवं राक्षस उसका विरोध करता हे--“केवल सद्धमे की 
शिक्षा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त ह ओर वह वो सगध में ही मिल 
सकती है! | इस पर चाणक्य का कथन हे--'परंतु बोद्ध धरम की शिक्षा 


१८६ चंद्रशुप्त 
मानव व्यवहार के छिए पृण नहीं हो सकती, भले ही वह सँच्र-विद्वार में 
रहनेवालों के लिए धपयुक्त हो! । & & & 'यदि शमत्य नेत्राह्मग-नाश् 
दरने का विचार किया हो तो जन्समूमि की भररछाई के लिए उच्चका 
त्याग कर दें। क्‍योंकि राष्ट्र का शमचितन कैचल कमंवादी स॑यप्ी व्रातमण 
ही कर सकते हैं । एक जं.बद्तत्या खे डरनेवाले तपस्तरी बॉद्ध, सिर पर 
मेंडरानेवाली विपत्तियों से, रक्त-समुद्र की आँवियों से, आयावते की 
रच्षा करने में अछमर्थ प्रसाणित होगे । इन उदक्तियों में वाह्मग-ंख् 
हुंद् का आसास स्पष्ट मिल जाता है । 

अध्यय-अध्यापन के लिए प्रलिद्ध गुरुकुलोकी उ्यवस्था दिखाई 
गडे हे । उनमें विश्रप्रसिद्ध तक्षशिज्ञा का भुमकुछ मान्य विद्याकेंद्र £े । 
गुरुकुछ के नियम अत्यंत कठोर ओर स्वेसान्य होते ह। राजा से ही 
उसका रक्षक दो परंतु उधका भी नियंत्रण वहाँ प्रचेश नहों पाता हे । 
उनमें अध्ययन करनवाल्ों को राजबूत्ति मिलती हु आर एक विद्यार्थी 
प्रायः पाँच वर्षो' तक पढ़ने जाता हे | कभी-कभी विद्यार्थी योग्य 
शिक्षा के उपरंत वहाँ अध्यापन-कार्य भी कर लेता हे । इसके अतिरित्त 
नाटक मे खियो की सामाजिक स्थिति का भी अच्छा चित्रण है | इस 
विषय में ग्रीक ओर भारतीय संस्कृतियों में एकता दिखाई पड़ती हे | 
पद की प्रथा नहीं दिखाई पड़ती | राजकीय वे को महिलाएँ राज- 
सभाणं मे उपस्थित होती हैं ओर आवश्यकता पढने पर स्वच्छंदता- 
पूजंक अपने विचार भी प्रकट करती हैं | अवस्था ओर परिस्थिति के 
अनुसार युद्ध क्षेत्र मे भी योग देती हे । कल्याणी, मालविका भर 
अलूका इस विषय से प्रमाण है | युद्रध-भूमि मे दी मालविका के मान 
चित्र तैयार करने से यह ध्वनित्त द्ोता-हे कि ऐसे विषयों की भी 
शिक्षा छ्लियो को मिलती हे | व्यापार की स्थिति का भी आभास 
मित्रवा है | एक प्रांत से दूसरे प्रांतो मे बणिक्‌ समुदाय वाणिज्य- 
वस्तुओं को छेकर आते-जाते हैं | यथास्थ,न युद्ध की अवस्था और 


जज) 


पदूधति भी वर्णित हुई है। जिससे यह प्रकट होता है कि गज़-सेना, 


जशइ्ब-सेना, रथ-सेना ओर पदातिको के अतिरिक्त नो-सेना की भी 
व्यवस्था है । युद्ध में हताहतों की सेवा-झुभ्रूषा के हिए अन्तपान . 
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ओर भेषज्य का भी प्रवंध रहता है ओर इस विषय की अधिकारिणी 
प्रायः स्त्रियों होती हें। आयो' की रणनीति ऐसी होती हे कि निरीह 
जनता झोर कृषक-वर्ग दुःख नहीं पाता | रण-भूमि के पास ही ने 
स्वच्छंदता से इल चलाते रहते है ; पर थवत्तों की नीति इससे भिन्न 
दिखाई पड़ती है | वे आतंक फेडाना अपनी रशुननीति का प्रधान ऋंग 
मानते हैं; निरीह जनता को छटना, गॉदों को जछाना, उनके भीपश 
प्रतु साधारण काये हैं । 
राष्ट्र-भावन। 

राष्ट्रभावना का प्राचुये इस नाटक में विशेष रूप से प्रतिपादित 
हे। आरंभिक दृश्य में ही तक्षशिज्षा के गुरुकुछ मे चाणक्य अपने 
शिष्यों को इसका मन्त्र देता हे--मालव ओर मागध को भूछकर जब 
तुम आर्यावते का नाम लोगे तभी वह ( आत्मसं॑मान ) मिलेगा! । इसी 
की ध्वनि सिंहरण में भी मिली हे--परंतु मेरा देश माट्य ही नहीं 
गांधार भी है | यही क्‍या, समग्र आर्यावत है! । इसके अतिरिक्त देश- 
सेवा के भाव से प्रेरित चंद्रगुप्त, सिंहरण, अछूका इल्यादि ने ब्रत ही 
ले रखा है कि देश की मर्यादा झोर संमान बचाने में ही अपना जीवन 
लगा देंगे। विदेशियों के मुख से वारंबार भारतवर्ष की महिसा का 
बखान भी देश-गोरव का ही प्रतिपादन करता हे। चंद्रग॒प्त योर 
सिंहरण ने भारतीय ऋण चुकाने का उल्लेख भी किया हे इशसे यह 
प्रकट होता है कि वे अपने को भारतीय राष्ट्र के प्रतिनिधि ही मानकर 
आचरण करते हैं । इनके अतिरिक्त अलछका में इस भावना का पृणुरूष 
प्रसकुटित हुआ है । उसके देश-प्रेम में वत्तेमान राजनीतिक आन्दोलन 
का व्यावहारिक प्रतिनिधिरव दिखाई पड़ता है। 


न 


ध्रुवस्वामिनी 


हा 


७ 


इतिहास 


गुप्त-बंशावली में कुछ विचार की बात छूट गई हे इधका अनुसंधान 
सबसे पहले हिंदी में स्वर्गीय चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था | इप्तके 
उपरांत जनेल एशियाटिक! (अक्तूबर-दिसंबर के अंक, $०सन्‌ १५४३) 
में डाक्टर पिलवों लेवी ने रामचंद्र ओर गुणचंद्र-रचित्त भाव्य दपेण! 
अंथ की चचों उठाई । उसके उपरात तुरंत दी स्वर्गीय राखालदास 
..बैनर्जी ने अरने ३० सन १९२४ वाले 'मणीद्रचंद्र नंदी लेक्चसे” में यह 
स्वीकार कर लिया कि सम्राद समुद्रगुप्त एवं चंद्रगप् ( हितीय ) 
विक्रमादित्य के बीच छुछ अंश ओर जोड़ना हे । इसी आधार पर 
उन्होंने गुप्रवंशावडी की व्यवस्था की | ३० सन्‌ १९२८ में डाक्टर 
अल्तेकर ने इसी व्यवस्था का विस्तार से अनुमोदन किया । इस 
छानर्ब न का ऐतिहासिक महत्त्व यह निकाल्ला कि अंधक्वार मे पड़े हुए 
सम्राद रामगुप्त का प्रकाश-ज्लोक में पुन्जेन्म हुआ ओर फिर से उसे 
गुप्त-बंशावली में बेठने का अधिकार मिला | 
इस नवीन ऐतिहासिक वितक में उक्त 'नाख्य दपेण ग्रंथ का विचार 
महत्त्वपृण छे।इस नाव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक में लेख ने कई उद्यहरण 


3 आधार-अंथ-- 5 
() 2 स्‍र८एछ (व धिपए 79 0. 8 शाहंट्व, (]0.-छ० 0६ ॥6 


जितिगक एव (27559 रिव्ध्थाटा 50207 ७४०, >> 928, 
9 223-253 ) 


(7) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य--श्री गंगाप्रसाद मेहता, छ० १५२-१५५ । 


धत) 7796 238९ 0० धार वाग्एथायओं (5995 >प7 7२ 9 उ्काद्ाप, 
(933) 9. 26-86 


(४) खरस्सों के हाथ ध्ुवामिनी--श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ३, छू० २३४-७५-। 
(४) गुप्त-साम्राज्य का इतिदास--श्रीवासुदेव उपाध्याय, प्रथम्॒ खंड, छएू० ७६ ७। 
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१९२ चंद्रगुप्त 
देवीचंद्रगुप्तम! के दिए हैं । इन उद्धरणों से यह ज्ञात होता है कि इस 

नाटक का कर्ता एक ( विशाखदत्तकृते देवीचन्द्रगुप्ते ) विशाखदत है । 
कहा गया है कि यह ओर कोइ नहीं सुद्राराक्षत्र का रूेखक विशाखदत्त 
ही है । इसी नाटक के उद्ध रणों की भांति एक दूसरे संध श्ृंगार- 
रूपम्‌! --संभवत्तः भोजरचित -में भरी दक्त नाटक के कुछ स्थछों का 
उ्लेख प्राप्त है जिपसे उक्त भंथ की खत्यता और भी स्पष्ट होती हू । 
कवि राजशेखरक्तत कात््यमीसांता में भी इस प्रसंग को ओर संकेत 
है | उसका खलाधिपति शकपति है ओर शमंग॒प्त देवीच॑द्रगुप्तम का 
रामग॒ुप्त है। असोघवप ( प्रथम ) का जो संजन ताम्रपत्न' हैँ ध्समें 
भी--दत्वा आतरसेव राज्यमहरद्रेदी च दीनस्तथा, छक्षं कोटिमलेख- 
यन्‌ किल कलो दाता स गुप्तान्वयः जो पद हे वे भी दानी गुप्तन्सम्राद 
चंद्रग॒प्त ( द्वितीय ) का ही उल्लेख करते हैँ । इन स्थरों के अतिरिक्त 


कवि वाणभट्ट ने भी हपरित' में इस घटता का घललेख किया है 

उक्त कथनों के आधार पर कुछ विद्वानों की संमति है कि समुद्रगुप्त 
के उपशंत रामगुप्त लामक व्यक्ति रसका उत्तराधिकारी बना । समुद्रगुप्त 
के हरान के स्तंभलेख' से इतना तो अवश्य ही ज्ञात होता हे कि 
उसके कई पुत्र थे | व्स लेख की सत्नहवी पंक्ति से विदित हे कि बह 
सदेव पुत्रों एवं पोन्नों के सहित चछता था । उन्हीं पुत्रों में ब्येट्ठ था 
रामगुप्त ओर समुद्रगुप्त के निधन पर वही सम्राद बना | उस समय 
चंद्रगुप्त (छ्वितीय ) कुमार पद्‌ पर ही था परंतु यह समाद पृ 
कापुरुष तथा स्वथा अयोग्य था। अनुकूछ अवसर की ताक-आंक में लगे 
हुए शकपति ने समाट की दुबवलछता का पूरा छाभ उठाना चाहा ओर 


१ गादवाशा ४ग्रततध४०7५, 923, 0. 8, 
२ दत्वा रुद्धमतिः खसाधिपतये देवीं प्रुवखामिनीम्‌ । 
यस्मात्‌ खंडितसाइसो निवश्षते श्रीशमेगुप्तो हर ॥ 
३ एपिश्राफिका इंडिका, साथ १८, प्रू० २४८ । 
४ अरिपुरे परकलत्रकामुक कामिनीवेशमुप्तश्व॑द्रपुप्त शकपतिमशातयत्‌ । 
५ >6€९., ५, 5, 3.,, ]2£९ ऐए० 2, 9. 20, 


श्रुवस्व| सिनी १९३ 


युद्ध -भय उत्पन्न करके उसने महादेदी भ्रुवदेवी की माँग उपस्थित की । 
अशक्त राम्गुप्त ने 'प्रकृतीनामारवाध्षनाय' अपनी प्रिया को शकराज को 
समपंण करने का निश्चय किया, परंतु वीर कुमार चंद्रगुप्त ने अपने 
कुल-संमाव वी रक्षा के विचार से विरोध करने की ठानी। घरुवदेवी के 
वेश में शकराज के शिविर में गया ओर अबसर पाकर उस कामुक 
का वध छर डःछा | 

अवश्य ही इस घटना के उपरांत वह प्रजा ओर महादेवी का प्रिय 
वन गया। इसी समय रामगुप्त मार डाला गया । पता नहीं चंद्रगुप्त ने 
प्रत्यक्ष ही उसका वध किया अथवा गुप्त रूप से किसी अन्य सहायक 
द्वारा । इसके उपरांत उसने शाप्तनसूत्र अपने हाथ में लिया ओर देवी 
श्रुवस्वामिनी से अपना विवाद्द कर छिया ( हृत्वा आ्रातरमेव राज्यमहर- 
हवीं च ), इसी पत्नी से उसके दो पुत्र हुए--कुमारशुप्त ओर गोविंद्गुप्त, 
जिनमें से प्रथम पीछे सम्राट वना | अतएवं यह निरचय हैं कि यह 
- विवाह अवश्य ही बेध था । संभव हैं कुछ छोगो को यह विवाह खटके, 
परंतु नारद ओर पराशर स्घृतियों के आधार पर इस प्रकार की 
व्यवस्था प्राप्त है । अवश्य ही रागगुप्त के संबंध का कोई लेख प्राप्त 
नहीं है । इसका कारण स्पष्ट यही है कि वह वहुत थोड़े ही दिनो तक 
शासन कर सका ओर वह भी अपदार्थ की भाँति । ऐसी अवस्था में छोग 
यदि समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय ऐसे पुण्यश्लोक़ों के सामने उसे भूल 
गए हों तो कोई आश्चये नहीं, | 


कथा 


.सम्राद समुह्गुप्त द्वारा निवाचित भावी सात्राज्याधिकारी चंद्रगुप्त 
अपने पिता के निधन होने पर अपने बड़े भाई रामगुप्त को अपना 
संपूर्ण अधिकार सोप देता हैं; परंतु वह इस शासन-भार को वहन करने 
में सर्वधा असम एवं अयोग्य प्रमाणित होता है । वह स्वयं विछासिनियों 
के साथ मदिरा में प्रमच रहता और अपनी महादेवी ध्वस्वामिनी को 


१ नारद १२-९७ ओर पराशर ४-२७ | 
१३ 
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थ्न्न 


वंदी-गढ़ में डाल देता हैं । दिन-राव कुबडे, वोने, हिजड़े, गेँगे और - 


बहरों से आवृरत्त वह राजमहिषी अपने वर्तेमाव ओर भविष्य का निर्णय 
करने में डची रहती हैं। अवहलिता आर अपमानिता बनकर 
$ व्नी 25. हे पक ६ *./ ल्‍ ध्प्डे , 
बंदिनी-रूप में एकाकी पड़ी हुईं वह अपने उद्धार का साथ ढेंद्रा करती है | 
क्, ! #35.. बह अरे) 
यो तो धर्म को धाक्षी दुकर वसका विवाह रामशुप के साथ हुआ हैं; 
परंतु पति-सुख उस कभी रंबमात्र भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसका 
कि ० ०. ७. ः $! लक न (२ स्थि /+- 5 
घति निरंतर अपले का कदथ ही प्रमाणित करता है । एसी स्थिति में 
प्रवावामिती का ध्यान अपन एक सात्र अवलंय चंद्रगुत्त की आर आकृप् 


न के [६ 


हि 
दे 


_ 


#4/0 
पे । 


वीके हृदय में उसके प्रति प्रेम अंकुरित होता है। रामग॒प्त को 
विषय सें संदेह होता है, अचएच बह महादेवी के ऊपर निय॑त्रण की 
ठोरता को उत्तरोत्तर चढ़ाता ही ज्ञाता है | एक तो प्रेम अवरोध 
कर और अधिक तीज्रगामी होता हे दूसरे रासगुप्त की कापुरुषता और 
डदासीचता धथा चंद्रशप्त की वीरता ओर मसता से ध्दीप्त द्ोकर 
सहादेवी का अलु राग वृद्धि ही पाता जाता हें । ह 
इसी खसय शक आक्रमण होता है ओर रामगप्त का संपूरों 
शिविर-संडछ चारों आर से घर लिया जाता है | शकराज संधि-प्रस्ताव 
में प्रवस्वासिदी की सांग उपस्थित करता हैं आर अपने अमात्य शिखर-- 
इवासी की चद्धि से असिसत रामग॒प्त इस माँग को पर्ण करके अपने 
जीवन की रक्षा का निःश्बय ऋरता हैं ।, अपने पति की कलीवचता आर 
कापुरुषता ख॑ शवस्तामत्ता खुद्थ हा चठताह | इस अवसर पर-चद्॒- 
गुप्त गुप्तकुछ के संमान की रह्दा के लिए बद्धपरिकर होकर निश्चय 
करता हैं. कि महादेवी के बेष सें शकराज के संमुख वह स्वयं उपरिथत 
हे ओर थदि भाग्य ने योग दिया ता सारा खेल्न ही उछट देने की चेश्टा 
करेगा अपने प्र सी को साइखंपूर्ण चदारता और त्याग देखकर प्लब- 
 ह्यामिती उस पर सुग्ब हो जाती है और उसके लाथन्साथ वह शक्त- 
शिविर में सवर्य बर्पास्थिव होती हे | उंद्रगप्त की दीरता सफल हाती है ! 


हे 


शब्राज की सत्यु हाती है ओर नायऋद्ठीन शक-सेना छिन्न-भशित्र होकर 
साग जाती हूं | 


2] श्र 


च्ट 


अत 


दाता है । यह सुनकर कि चंद्रग॒ुप्त के छृदय में भी उसके लिए भेस : 


] 
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चंद्रगुप्त मे शासक के संपूर्ण गुण देख ओर यह विचार कर कि 
वस्तुतः समुद्रगुप्त ने हसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था सब सामंत 
एक स्व॒र से यही मिश्वय करते है. क्वि वह समाद-पद्‌ पर आसीन हो 
आर प्रवस्वासिनी उसकी राजमहिपी बने । शिखरस्वथासी पहले तो कुछ 
ब्रेध करता हे पर परिस्थिति को प्रतिकूल पाकर वह भी चंद्रगुप्त 
के पक्ष में हो जाता दे | सब प्रकार से निराश दोकर रमगुप्त अधीर 
हो उठता है ओर पीछे से जाकर चंद्रशुप्त पर आक्रमण करता हे । 
इसी उपद्रव मे सामंत चंद्रगुत्त की रक्षा के विचार से उसका बंध 
कर डालते हैं । 

बस्तुतत्त्व 

उक्त कथांश के आधार पर ध्रवस्वासिनी नाटक की रचना हुई है | 
एक तो कथा स्वयं ही वेदना से पूर्ों है फिर उसके उतार-चढ़ाव का 
क्रम इतना सुंदर रखा गया है कि स्थरू-स्थल पर चमत्कार उत्पन्न हो 
उठा है। कथा में सव से अधिक मार्मिक स्थिति महादेवी भ्रवस्वामिनी 
' की दिखाई पड़ती हे । अतछव प्रथम दृश्य में छेखक अपने प्रतिभा- 
बल से सुसज्जिव करके सबृप्रथम उस्री को संमुख लाता है । परम 
यशस्वी द्ग्विजयी सम्मुद्रगुप्त की वधू ओर गुप्तकुल्न की छक्ष्मी की ऐसी 
' हीन-दीन अवस्था । उसके अंतर्जंगत्‌ू के अपमान ओर बेदना की 
वेगमयी आँधी, कठोर अभिशापम्रय प्रसंतुत रहस्य और भविष्य करी 
अंधकारपूर्ण घोर चिता से ही नाटक का श्रीगणेश होता है । उसकी 
इस स्थिति के मृत में कारण कोन हे ? इसका उत्तर लेकर परमभ्रद्टारक 
रामगुप्त स्वयं आता है । उसके भीतर भी इंद्र चल रहा हे--जिगत्‌ 
की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और में हूँ इस देश का 
राजाधिराज' | जव ये दो प्रमुख पात्र अपनी विषम स्थितियों को लेकर 
'हमारे संगुख आ लेते हैं और हम उसकी उद्देगसयी विषमता का 
पूणं परिचय प्राप्त कर छुकते है. तब इस विषरुता को अधिक उम्र बनाने 
के लिए, उन्तरोत्तर उप्त चरमस्थिति तक पहुँचने के लिए, शिखरस्वामी 
के द्वारा शक-अवरोध ओर संधि-प्रस्ताव का प्रसंग सामने आता है । 


लन्ड 
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इसके पूर्वे छेखक ने वोने, द्विजड़े, कुबड़े इत्यादि के द्वारा भविष्य का 
उल्लेख वढ़ी सुंदरता से करा दिया है, जिससे शिखरस्वामी हारा 
उपस्थित किए गए प्रसंग का चमत्कार ओर भी बढ़ जाता है । इस 
अंक के तीनों प्रश्नों--भुवदेवी की असहाय अवस्था, रामगुप्त का संदेह- 
गते-निपात ओर शदइ-अवरोध अथवा संधि-प्रस्ताव, का उत्तर लेकर अंत , 
में चंद्रग॒ुप्त उपस्थित होता है। इस प्रकार प्रथम अंक के वस्तु -तत्त का 
तके-संगत विव्याल्ल बड़ा भव्य बना है | 

प्रथम अंक का वस्तु-विन्यास एक सव्य प्रास्ताद की सुदृढ़ भूमिका 
की भॉति अत्यंत उपादेय होता है । उसके ठीक उतर जाने पर अन्य 
अंक ठीक हो ही जाते हैं| इस नाटक के प्रथम अंक में फलापभोक्ता 
का परिचय है | अतण्व बेदना, संघ, शक्ति-संचय ओर घत्पाह का 
चित्रण है | द्वितीय अंक में उस पक्ष का उल्लेख है जो पराजित होगा । 
इसक्षिए उसके संबंध में वितञासिता और अंधकार का चित्रण आवब- 
इयक है । इस अंक में शक-दुर्ग के भीतर क्‍या हो रहा है इसका विस्तृत. 
विवरण दिया गया है। प्रम मे अनुसक्त कोसा अपनी अलुरागमयी 
भावनाओं में लछिपटी संमुख आती है ; फिर अपनी राजनीतिक रुक्षता 
की चिता लिए शक्षराणज आकर उसकी भावनाओं में हिलोर उत्पन्न 
कर देता दे | इतने ही में खिगरित्न आकर गुप्त सम्राद द्वारा स्वीकृत 
किए गए संधि-प्रस्ताव का समाषार सुनाता है, जिससे शकराज उन्म्रत्त - 
हो उटता है ओर भ्रवस्वामिनी के स्वागत के निमित्त आयोजन में छग 
जाता है । घुवस्वामिनी की प्राप्ति की संभावना को उद्दीप्त करने के 
लिए कोसा का अलुराग-विस्तार सहायक रूप में दी रखा गया ज्ञात 
होता है । इस संभावित सुख के प्रमाद में शकराज अपनी प्रेमिका कोमा 
के साथ-साथ गुरुवर मिह्दिर्देव का भी निरादर कर बैठता है । दोनों 
दी रुष्ट ओर अप्रसन्न होकर उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं । यहाँ 
भी नाटकीय भविष्य-वाणी के रूप में एक ओर तो लेखक ने कोमा के 
मुख से ये बचन उपस्थित किए हैं--'अमंगछ का अभिशाप, अपनी 
ऋर हंसी से इस दुर्गे को केपा देगा और सुख के स्वप्न विज्ञीन हो 
ज़ायंगे.' ओर दूसरी ओर धूम्रकेतु का दृश्य उपरिथत कर भविष्य का 
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आभास दिया है । जिस समय्र शकराज धूम्रकेतु-इशेन से भयभीत 
होता है उसी समय ध्रुवस्वामिनी ओर चंद्रगुप्त उसके कक्ष में प्रवेश 
करते हैं | दोनों स्थितियों का साथ ही मेल वेठाकर छेखक चमत्कार 
उत्पन्न करने में सफछ हुआ है | इसके उपरांत स्थिति की भरणा से 
शकराज ओर चंद्रगुप्व का इंद्र होता है, जिम्में प्रथम की मृत्यु हो 
जाती हे | उसी समय बाहर सामंत-कुमार शक-सेना को ध्वस्त कर 
जयनाद के स.थ भीवर प्रवेश छरते हैं । 
प्रथम ओर द्वितीय अंकों में ज्ञिन राजननीतिऋ एवं धार्मिक प्रश्नों 
का उल्तेख है उनझा नाटशझीय उत्तर ही तृतीय अंक में हे । यदि राजा 
अयोग्य ओर कापुदष हो तो प्रगा उसे पदच्युत कर समझती हे | उसके 
स्थान पर किसी उपयुक्त अधिकारी की स्थापना ही साम्राज्य के छिए 
मंगलकारिणी हो सकृती हे । धमे के क्षेत्र में मी सुधार की उयवस्था 
होती है । यदि किसी प्रकार एक घर्मेकृत्य किसी समय समुचित प्रतीद 
हुआ और आगे चलकर उस छृत्य मे पाप का काछुष्य लक्षित हुआ तो 
उस घमेकृत्य की सत्यता पर संदेह होना न्‍्यायतः प्राप्त है। अतएव 
उसका संशोधन भी भावश्यक है । ये ही दो विषय दठत्तीय अंक के 
आधार हैं । विजय प्राप्त करके भी ध्रुवखामिनी और चंद्रगुप्त प्रमत्त 
नहीं होते | फन्न-प्राप्ति उस समय तक संभव नहीं होती जब तक धर्मे- 
' नीति ओर राजनीति के दोनो क्षेत्रों के व्यवस्थापक्र कतंग्य को बेध्‌ न 
बताएं । प्रत्खामिनी ओर चंद्रगुप्त का संबंध तब तक स्थिर नहीं हो 
पाता जब तक धर्माधिहझारी ओर सामंतों की आज्ञा नहीं प्र.प्त होती हे । 
इस स्थिति तक पहुचने में रामगुप्त की वह ऋर आज्ञा सहायक होती हे 
जिसके कारण मिहिरदेव और कोमा के साथ अन्य शऊों का निरीह 
बध होता है | सभी सासंत इस अनधिज्ार क्रर भाज्ञा के विरुद्ध हो 
जाते है । घर्माधिकारी को दृष्टि में भी पुनविचार आवश्यक हो जाता 
हैं। वह रामगुप्त से श्रुवस्वासिनी के "मोक्ष! की व्यवस्था देवा है | 
परिषद्‌ भी एक स्त्रर से रामग्रुप्त को अधिकारच्युत कर चंद्रगुप्त को 
सम्राट-पद देती है । इसी स्थछू पर नाटककार ने बढ़ी कुशछूता से 
रामगप्त की मृत्यु का दृश्य दिखाया हैं । सब प्रकार से पदच्युत और 


१९८ भुवरवासिनी 


आपदस्थ होने पर रामग॒प्त का पागल हो उठना अत्य॑त् प्रकरव ज्ञाव होता 
है | उसका उद्वित होकर सहष्ता चंद्रगुण्त पर पीछे से प्रहार करना 
बस्तुस्थिति के सर्वेथा अनुकूल ही है। इस पर हिसी सामंत का चंद्रगुप्त _ 
की रक्ता के निमिस्त रामशुप्त पर आक्रमण कर बेठना' उपयुक्त ओर 
प्रकृत है । जिस क्रम से तृतीय अंक की घटनावछठी चढी है वह घाटकः 
फे पर्येवसान में सहायक हुईं है. ओर उसी के वछ पर अभीष्सित फल 
की ग्राप्ति हो सद्दी हे | 


अंक ओर इृद्चय 


संपूर्ण नाटक तीन अंकों में विभाजित है ओर प्रत्येक अंक में 
केवल एक दृश्य है। वे दृश्य अपने ही में पूण ओर धारावाहिक है. । 
साथ कथानक इन्हीं अंको के अनुकूत् तीन खंडों में विभक्त है। प्रत्येक 
अंक एवं खंड की घटनाएं ओर कारये-व्यापार एक-स्थानीय ही है । 
अतः इनका जमाव बहुत ठीक जड़ा है। दृश्य की धारावाहिकता से 
व्यापारों के ऋ्रमिक्क गंफन और कऋम्ततः प्राप्त इनके सर्वविध अभिनय 
का बढ़ा सुंदर योग हुआ । 


प्रत्येक दच्य के आरंभ में ओर उन्त सब स्थल्नों पर जहाँ दरशय की 
बीच में नवीन पात्रों के प्रवेश के कारण वस्तुत्यिति में परिवर्तत की 
आवश्यकता पड़ी है, वहाँ सूचभाओं द्वारा इस प्रकार परिचय दिया 
गया है कि स्थर एवं विषय-संबंधो कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता | 
रंगमंच की सुविधा ओर अनुकूछता का जिदना विचार प्रसाद ने 
इस नाटक मे रखा है, ओर किसी अन्य में नहीं | अट्प से अल्प हृदय 
भी सीधे और अंकन में सरल्न हैं, पर यह सरछता देश-काछ-पात्र के 


ज्ञान में किसी प्रकार को न्यूनता नहीं आने देती | थोड़ी सजावट और , 


दो पर्दा खे पूरे चाटक का अभिनय हो सकता है। एक पर्वा युद्ध-मम्रि 
अथवा शिविर का आवश्यक है ओर दूसरा दुर्ग अथवा प्रकोष्ठ का 


हां-->इसकी सजावट में अवश्य ही देश-ऋाल के परिचय-निमित्त विशेष- 
कशलता अपेज्षित होगी | 


ल््स 


घ्रुवस्तामिनी १६६ 
आरंभ, कार्य-ब्यापार की तीघ्रता और पफल-प्रातति 


अपने नाटकों के आर॑भिहएवं अंतिम दृश्यों के उपस्थित करने में 
लेखक सदेव विशेष चातुरी से काम लेता है, इस्रका रूए स्कंदगुप्त ओर 
चंद्रगुप्त में तो देखा ही जा चुका है | इस नाटक में भी आरंभ और 
अंत बड़ा ही आकपक एवं प्रभावुक्ध दिखाई पड़ता है | आरंभ में जिद 
प्रकार के प्राकृतिक साद्य की अव्यता के बीच गुप्तकुछ की छच्ठ्मी 
महादेवी श्रवध्वासिनी का प्रवेश कराया गया है और वस्तुस्थिति ए॑ 
चश्त्रि की जिस गंभीरता को सम्रुख उपस्थित'किया गया है, आकस्मिक 
आकपण के लिए उसले बढ़कर ओर कोई अन्य दृश्य कया हो सकता 
है। ऐसे भव्य समारंस को पाकर सारे सामाजिक अवश्य ही तन्मय 
होकर विषय की ओर पूर्णतया आकृष्ट हो जायेंगे । 

इतझे उपरांत फिर तो काय-व्यापारों का प्रवाह ऐसा तीत्र रूप 
धारण करता है कहलि जब तक पुनः पटाक्षेप नहीं होता तब तक सासा- 
जिक के हृदय तथा बुद्धि को अवकाश ही नहीं प्रप्त हो सकता कि वह 
टृष्टि अथवा विचार को इधर-डघर ले जाय । बस्तु-विकास के साथ- 
साथ कुतूहल की मात्रा भी बढ़ती चलछती है। कार्ये-व्यापार को शऋंखला 
तो अद्वूट रूप में चलती ही है, इसके साथ-पाथ मानव-मन की नाना 
अंतरदेशाओ के संघ ओर उत्थान-पतन भी देखने को मिलते हैं। 
तीनों दृश्यों मे सक्रियता का बेग आद्यंत प्रखर दिखाई पड़ता है | इस 
. सक्रियता के आधिक्य से जहाँ कुतृहल्ल, आकपेण तथा बेदना की सजी- 
व॒ता की उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं है वही बह पात्रों के चरित्रांकन एवं कुछ- 
शील-परिज्ञान में कुछ बाध 5 भी हो गई है । इप्त नाटक में व्यक्तियों के 
चारित्र्य-उद्भाटन का समय हो नहीं मित्न सका है। कार्येव्यापार की 
, यह चीत्रता क्रमशः बढ़ी हे ओर प्रथम अंक की समाप्ति के साथ अपने 
पूरों उत्कष पर पहुँच गई हे । तदनंतर तो रामगशुप्त की मृत्यु और 
भ्रवसा मिनी की राज्य-प्राप्वि के साथ ही शांत हो सकी दहे। इस 
' सक्रियता का वेग द्वितीय अंक में अवश्य कुछ कम हुआ है । कोमा, 
' शक्राज और मिहिरदेव के संवाद में काय की तीत्रता उतनी नहीं है 


२०० श्रवस्त मिनी 


जितनी वस्तुस्थिति-ज्ञापन ओर विषय-बिचार की। फिर भी इस 
स्थिति-ज्ञापन के परिणाम-रूप में धृम्रकेतु-दशेन का णढ्वेंग उत्पन्न होता है 
जोर ठीक उछ्के पश्चात्‌ शकराज की मृत्यु का अबाध आगमन हे । 

इस प्रकार प्रत्येक अंक का आरंभ जेसे नवीन पात्रों ओर महत्व“ 
पूर्ण नए-तए बिपयों के साथ हुआ हे बेछे ही प्रत्येक्ष अंछ की समाप्ति 
भी इस क्रम से दिखाई पड़ती है कि लाटहऊ के खंडांशो की पूणतवा का 
सष्ट बोध हो जाता हे । संपूर्ण अंह में प्रशों ओर समस्याओं की जो 
धारा चलती है इप्तका पूरा-पूरा उत्तर अंक के अत मे मिल जाता हे | 
अतएव अंझछों के अंतिम अंश बड़े ही प्रभविष्णु हुए है । प्रथव अंऊ के _ 
अंत में घ्रुवदेवी आर चंद्रगुप्त ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को साम्राज्य की 
संमान-रक्षा मे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए उद्यत देखते हैं. । 
दूसरे अंछ की समाप्ति राष्ट्र-शनत्रु की मृत्यु के साथ होती है | ठृतीय ' 
अंक का अंत तो नाटक के ससष्टि-प्रभाव का पोषक हे ही | इस प्रकार 
नाटकफ्ार अंकों का आरंभ और अंद दोनों का बड़े कोशछ से संतुलन 
करता गया है । 

भ्रुवस्वामिनी के इतिहास-प्रसिद्ध महिरा होने के कारण नाटक का 
भ्रवस्वासिनी नामकरण सबंथा उपयुक्त ही हे । इसके अतिरिक्त फल 
की प्राप्ति का भी यदि विचार क्रिया जाय तो मी प्राधान्य प्रव॒स्वामिनी 
को ही प्राप्त होगा । फल दो है--राजक्षस विवाह से मोक्ष तथा महादेवी- 
पद की सच्ची छंप्राप्ति । ये दोनो घटनाएँ अन्योन्याओत हे ! इन दोसनों 
की अधिफारिणी घ्रुवस्शमिनी बनती हे ओर इन्ही को प्राप्त करने सें 
उघ्च आयंत प्रयन्नशील होना पड़ा दै। इसके लिए चंद्रगुप्पत सहायक रूप 
में संमुख आया है, भले ही इस प्रयत्न में उसका भी व्यक्तिगत छाम 
हुआ हो, फल्न-प्राप्ति का बाधक ग्रुख्यत्तया रामगुप्त ही है न कि शकराज । 
इसीलिए शकराज का प्रसंग वीच से उठता है और उसकी समाप्ति भी 
बीच ही में हा जाती है | मुख्य जिरोवी रामगुप्त अत तक आया है 
आर उसके पूर्ण पराभव एवं मृत्यु के साथ ही प्रबस्वामसिनी को हित्तीय 
फल को प्राप्ति हुई हे । वस्तुतः मोक्ष तो रामगुप्त के जीवित रदते ही * 

मंविरुद्ध मान लिया जाता हे परंतु राजाधिराज् चंद्रगुप्त के, साथ 


भ्ुवस्वामित्री २०१ 


वास्तविक सहादेवी-रूप में ध्रवखामिनी का जयजयकार उसके बंध दो 
जाने पर ही होता है | 


कार्थ की अदस्थाएँ 


कार्य की पॉचों अवस्वाओ का विभानत्नन ठीन अंको में बड़े ही 
सुन्दर ढंग से हुआ है आरंभ झोर प्रयत्त की प्रथम अंक मे, प्राप््याशा 
की द्वितीय अंऊ में और नियताप्ि एवं फल'गमस की तृतीय मे रधाएता 
हुई है | यों ता नाटक के आरंस में ही मुख संधि से विरोध का कारण 
स्पष्ट दिखाई देने छाता है। प्रवल्धामिनी कहती दँ--'झुझ पर राजा 
का कितना अनुग्रद है, वह भी आज तक में न जान सकी । मेने तो 
कभी उनका सधुर संभाषण सुना ही नहीं। विडाखिनियो के साथ 
मदिर में उन्मत्त, उन्हें अपने आनद से अवकाश कहाँ? । दूसरी ओर 
प्रायः उसी स्थछ पर जो उसके हृदय में चंद्रगुप्त के प्रति अनुरागोद्य 
होता दे वह भी फल-प्राति के आरभ की स्पष्ट सूचना हे। परंतु आरंभ 
नाम की कायोवस्था वस्तुतः वहाँसे चलती है जहाँ भ्ुवस्वामिनती ने अपना 
निश्चय प्रकट किया हे-- पुरुषों ने स्लियों को अपनी पशु-संपत्ति समझ- 
कर उन पर अद्यावार करने का भ्भ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ 
नहीं चज्ञ सझृता । यदि तुम ( रामगुप्त ) मेरो रक्षा नहीं कर सकते, 
अपने कुछ की मर्यादा, नारी का गोरव, नहीं ववा सकते, तो मुझे बेंच भी 
नहीं सकते! । यहाँ से यह स्पष्ट बोध होने छगता है कि यह राष्ट्र और 
अपने पद्‌-गारव की रक्षा के लिए पूर्णतया तत्पर तथा ऋृतनिश्चय हो 
गई है | यही फलू--प्राप्तिका आरंभ है| इसके उपरांत प्रयज्ञ की अवस्था 
वहों से चलतो दे जहाँ भ्रवस्वामिनोी आत्महत्या करने के छिए संनद्ठ 
होती है परतु सहला चं:गुप्त के आगमन से उसका वह व्यापार रुक 
जाता है और स्थिति में परिवरतेन व्त्पन्न होता है । फिर तो चंद्रगुप्त 
को सहयोग में पाकर ध्रुवस्वामिनी ग्रग्त्न-पक्ष का विचार करती हे । 
प्रयत्त नाम की कार्यावस्था वहाँ से आरंभ होती हे जहाँ उसने अपना 
यह मंतव्य प्रकट किया हे--तो कुमार ! ( चंद्रगुप्त ) हम ढठोगो का 
चलना निरिचत ही हे | अब इप्तमें विलंब की आवश्यकता नहीं! । 


ञ 


२०२ श्रवध्च मिनी 


शकराज का सामता करने का यह निश्चय फल-प्राप्ति के लिए प्रवत्त- 
रूप में हे । इछ्ती प्रदाह ओर प्रसंग में पूर्वोक्त अचुरागेदय भी पुष्ट रूप 
घारण करता है । इसी प्रयत्व के लिए वह कहती छे--हम दोनो 
ही बलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय में भी तम्दारी 

ज्योति वनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ" । न 
इसके उपरांद द्वितीय अंक भर में केत्र॒ल् प्राप्याशा का ही प्रस॑ग 
चलता है | प्रयत्त का जो रूप प्रथम अंक में चउटता है वह शकराञ 
की भृत्यु तक आदा हे | चन्द्रशुप्त द्वारा शकशल का व होने पर ही 
उस फल की प्राप्ति की आशा होती हे जिसक्के लिए ध्रवध्वामिनी 
प्रयस्नशील बनी थी | इस बध के कारण उसे जो नेदिक बल मिलता 
है उसी के सहारे वह अपने प्राप्य की ओर अग्रसर हो सकी है। इस 
घटना के आधार पर रामगुप्त का व्यक्तित्व गिरता ओर प्रवल्ामिनी . 
फा चारितश्य महत्त्व प्राप्त करता है; साथ द्वी चन्द्रगुप्त के साथ - 
उसके आजीवन संबंध वी नेतिकता पिद्ध होती दे । शकराज की 
पशञज्ञय के साथ ही अ्रवस्वामिनी और चन्द्रगुप्त अपने अभीप्सित 
फल की ओर शोीघ्रता से बढ़ सकते हैं | इसलिए यह बंध ही 

प्राप्याशा का रूप हे । 

तीय अंक के आरंस में ही भर वस्वामिनी शकड् गं-स्वामिनी के रूप 
में दिखाई देती हे, परंतु डसका वह रूप फल-प्राप्ति का बोधक नहीं 
हो सकता क्योंकि अभी सा में दो बाचाएं अवशेष है | यह वत्तेमान 
स्थिति तो उस भाप्त्याशा की सूचक मात्र हैे। अभी वैवाहिक 
मोक्ष ओर साम्र/ज्य के सद्दायक सामंतो की स्वीकृति तो अपेक्षित ही 
हे। मोक्ष को धर्माधिकारी विहित मान लें और सामंतदगण रामगुप्त 
की अयोग्यता स्पष्ट रूप से समझकर परिचतेत की,घोषणा कर दें, 
तव भ्रुवस्वामिनी के अभीष्सित फल की प्राप्ति का निश्चय हो सकता 
है। दवीय अंक के आरंभ में ही जो पुरोहित का सामना हुआ है 
वह मोच्-फल को सिद्ध करने के छिए है। कर्मकांड के विशोध- 
स्वरूप प्र वस्वामिनी का यह प्रसच ही इस विवाद को उठाता है--- 

आपका कमेकांड और आपके शास्त्र, क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणीया 


ई 


प्रुवस्त। सित्ी २०३ 


सख्री की यह ददया हो रही है! | प्रसंग के अंत में आते-आते इस प्रश्न 
का उत्तर धर्माध्यक्ष देता हे---यह रामगुप्त सत आर प्रत्नजित तो नहीं 
पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित ओर कर्मा से राजकिल्बिपी छी 
। ऐसी अवस्था में शामशुत्त का भुवस्वासिन्ी पर कोई अधिकार 
सद्दीं। /८३८१८ में स्पष्ट कहता हैं कि घमंशाखतर, रामगुप्त से भ्न्॒स्वामिनी 
के सोत्त की आजा देता है! । इस स्थिति के पूबे द्वी शकराव के बध से 
उत्पन्न हुई फल-प्राप्ति की आशा चहाँ निश्चय का रूप धारण कर 
लेती है जहाँ चन्द्रग॒ुप्त ने अपने मन में यह निम्न किया था-- श्रुद्द रबी 
मेरी है | ( दरकार ) हाँ, वह मेरा है, उसे मेत्रे आरंभ से ही अपनी 
संपूर्ण भावना से प्यार किया है! । इथी समय निरीह शक्कों के संहयार 
से उद्धिम सामंत-कमार का यह सत--में सच कद्दत। हूं कि भमगुप्त 
जैसे राजपद को कलछुपित करनेवाले के छिए मेरे हृदय मे तनिक भी 
श्रद्धा नदी---फल-प्राप्ति का निश्चय करा देता दे | इस स्थल को निय- 
ताप्ति का बोधक समझना चाहिए। यहाँ पहुँचकर भुवदेवी को अभीप्सित 
फल प्राप्त हो जायगा यह निम्वय हांता है । इसके उपरान्त, प्राप्ति का 
निश्चय हो जाने पर तो, भावी कार्यक्रम सरछ गति से स्वयमेव अग्रसर 


होता चल्ता है | 


चरित्रांकन 
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हे. 


न्यू नाटकों की भाँति प्रप्ताद! के इस नाटक में पात्रों की अधि- 


 कता नहीं हे | प्रमुख पात्रों में केवछ तीच हैं-- श्र वखामिनी, रामगुप्च 


आर चंद्रगुप्त । प्रतियोगी भी तीन ही है---शकराज, कोमा और शिखर- 
स्वामी | संदाकिनी तो केवल प्र्‌चदेवी के कंठ से कंठ मिलाकर बोलने 
वाली उसकी सहचरों मात्र है । उसका अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्य 
हँ-- ऐसा नहीं मात्यम पड़ता | समय-समय पर प्रसंग पाकर भ्र बेबी 


- की बातो में चल दे देती हे अथवा उसके हृदयगत भावों के शाव्दिक 


प्रसार का मार्ग निर्दिष्ठ करती चलती हे | मिहिरदेच एक क्षण के 
लिए ही संमुख आया हे परंतु उसके स्वरूप का वेलक्षर्य प्रभावशाली 
है । उसका सोम्य उपालंभ उसके व्यक्तित्त को ऊपर उठा देता है । 


२०४ भर वस्वासिनी 


वह एक ओर काम से अभिभूत शकराज को समझाने की चेष्टा करता 
है द्वि नीति का विश्व-सातव के साथ व्यापक संबंध है ओर दो प्यार 
करनेवा ते हृइयों के बीच मे स्र्गीय ज्योति का निवास है, दूसरी शअ,र 
लताओं, वृक्षों आर चट्टानों को शीतत्न छाया एवं सहानुभति पर विश्वास 
करके झरनों के करिस,रे, दाख के कुंजों में संतोषपू्वक विश्वाम करना 
अधिक संगछकारी सममता हैं। नील छाहित श्ग के घृम्रकतु को शक- 


दुर्ग की ओर सयानक संकेत ब.रता देखकर वह भविष्यदर्शी दाशनिक 


शकराज को चेतावनी देता हुआ हमारी दृष्टि से ओशनचछ हो जाता है | 
झछाकराज के लिए पूरा अंक ही दिया गया है, परंतु उसके चरित्र 
का कोई विकास-क्रम नहीं दिखाई पड़ता । वह एकरस कंस के समान 
दंध ओर अभिमान का प्रतिनिधि है । सौभाग्य ओर दु्ाग्य को मनुष्य 
की द्बेछता का भय ओर पुरपाथ को ही सब का नियामक समझता है 
अपने से भी महान्‌ कुछ है इस पर उसे विश्वास नहीं | भौदिक सुख 
ओर विछास मे परम आनंद सानव है। यही कारण है कि वह कोमा 
की भाव-उच्चतता का छुछ भी विचार नहीं कर पाता | भांतिकता का वह 
पुजारी जब धूम्रकेतु का अशुभ दुशेन करता है तव भय से घिहल हो 
उठता है | उस पापी का दुर्वेछ हृतय कॉपने लगता है और कोमा तक 
से रक्षा ओर सद्दायता की वह प्राथेना करता है | उसके चरित्र की यह 
डुवेछ निःसात्ता अवदय ही दयनीय है | 
संगानुसार पुरोहिल का चरित्र भी महत्वपूण है, वस्तुस्थिति का 
पूर्णतया अध्ययन वरके तथा स्री और पुरुष के परस्पर विश्वास-पूर्वेक 
आंधकार-रक्षा ओर सहयोग में व्याघात उत्पन्न होते देखकर च॒ पुन: 
घर्मशाल के अनुकूछ व्यवस्था देने पर तत्पर हो ज्ञाता है । कहीं 
वर्मशाञ हां ता उम्का अंद्द खुलना चाहिए! ऐसी ललकार सुनकर वह 
निर्भोक पुरोहित चुप नही रह सकता और राज-भय की संचसात्र चिता 
न कग्ते हुए अयने अधिकार पर अड़ जाता हैं। शिखरस्वामी और 
रामगुप्रकी अवददेलना करते हुए बह स्पष्ट घोषित करता ह्द कि ध्रि बदेबी 


पर र/मगुप्त का कोई अधिकार नहीं, धर्मशाखखर इस प्रकार की मोक्ष- 
डयवस्था की स्वीकृति देता हैः 


भुवस्वामिन्री २०५ 


कोमा 


कोसा, आचाय मिहिरदेष की प्रतिपालिता कन्या है | यौवन के 
स्पश से सद्य!प्रफुछ्ठ कुसुम-कलिका की भाँति कोसछ भावनाओ से 
आतप्रोत् है | प्रणय का तीत्र आलोक उसकी आँखों में सभाया 
है। वह प्रेम करने की ऋतु वा आनंद छे रही है; जिसमें चुकना, 
ओर सोच-समझकर चलना दोनों बरावर है । वह योवन की चंचल 
छाया में बेठकर प्रेम के एक घूँट रस के आस्वादन की कामना लिए 
वठी है । शकराज उसके प्रेम का विषय हे । प्रेमपण भावुक्तता उसके 
चरित्र की सबसे वड़ी विभूति है, परंतु वह जीवन की यथार्थ स्थितियों 
का भी महत्व समझती हे | इसी बल पर संबष में पड़े हुए शकराज 
को वह समझाने का प्रयत्न करती है । उसकी भावुकता में दाशनिकता 
का योग है | मानव-शक्ति से परे भी एक महाशक्ति हे, इसे वह सानती 
है। अभावमयी छघुता मे मनुष्य जो अपने को महत्त्वपूर्ण दिखाने का 
अभिनय वरता है यह उसे अच्छा नहीं छगता । वह पाषाणों के भीतर 
वहनेवाले मधुर खोत की शीतछ जलघधारा की भाँति न्मिछ और 
आंतिसयी रहना चाहती हो । 
अपनी भावुकता के प्रवाह में कोमा से एक गद्दरी भूछ हो गड्ढे हे । 
वह अपनी प्रकृत से सवंथा भिन्न प्रकृतिवाले शकराज से प्रेम ठान बेठी 
हे । वह भावल्नोक की मधुर रेखा की भाँति सूक्ष्म ओर उसकां प्रिय 
भोतिक जगत्‌ के पाषाण दी तरह स्थूत्त । कुछ विलंब हो जाने पर 
कोमा इस वेषस्य को समझ सकी है | उसकी दाशनिक बुद्धि यह तो 
जानती ही हे कि संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी 
लगती ही है । मानव मनोविज्ञान के इस विषम सत्य के गांभीये से 
बह पूर्णतया परिचित तो हे परंतु अभी तक उसे विश्वास सा था कि 
शकराज उससे प्रेम करता दे | उसकी 'नेह सूचनाओं की सहज 
प्रसन्नता ओर मधुर आल्लापो पर” उसने आत्मससपण अवश्य कर दिया 
हे, फिर भी प्रेम मे सवंथां मतवाढ्ी ओर अंधी नहीं हुई है । अभी 
उसमे विवेक बुद्धि सजग ही हे। इसी बछ पर वह्द शकराज के 


२०६ शरद ष्दा मिनी 


है. 


राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट विरोध करती हे | अपने ही समान एक 
कुछीन नारी का ऐसा पाशविक अपसान वह नहीं सहन कर सकती | 
उसके जीवन से इसी स्थत्न पर विवेक ओर मोह का कणोर संघप 
दिखाई पड़ता हे, ओर इसी संघपे सें पड़ा हुआ उस कोमल रसणी का 
स्ररूप और भरी निखर उठता है, यही स्थऊ उसके व्यक्तित्व का चरम 
उत्कर्ष है | सिहिरदेव इस सोह-वंधन को तोड़कर झुक्त होने का आदेश 
देता है | इस पर बह व्यथित हो उठती हे--( सक्ृरुण ) तोड़ डाल 
पिता जी । मेने जिसे ऑसुथों से सींचा, वही दुार-भरी चल्लरी, मेरे 
ओंख बंद कर चलते मे मेरे ह्वी पेरो से उन्नक गई है । दे दूँ एक झटका 
उसकी हरी हरी पत्तियाँ कुचल्न जाय ओर बह छिन्न होकर घूल में 
लोटने लगे । ना, ऐसी कठोर आजा न दो | परंतु मोह पर विवेक्त की 
विजय ही मंगद्न का सर्वोत्तम विधान है। वह विवेकशीछा युवती 
शकराज के अदुचित कार्य-व्यापार का समर्थन किसी प्रकार नहीं कर 
सकती है | इस व्यापार मे उसे संयृर्ण नारी-ज्गत का अपमान दिखाई 
पड़ता है । अतएवं वह अपने पिता के जाथ चली जाती है । चली तो 
जाती है परंतु शकराज के वध के उपरांत जिस विश्यास-भरे देल्य के 
साथ वह उसका शव सॉगने के छिए श्र बदेंबी के पास आती हे उसी मे 
ख्त्व का शाश्वत रूप प्रकट होता है | इस्त स्थल पर संपूरों दाशेनिकता 
को पराजित करता हुआ अखंड तारीत्व जागता दिखाई पड़ता हे । 


रानग॒प्त और शिखरस्वाली 


रामगुप्त ओर शिखरृस्वासी एक ही. धातुखंड के दो टुकड़े हैं । 
दोनों में सिद्ध-लाधक संत्रंध हे । रामगुप्त अयोग्य शासक एवं दु्बेल 
चरित्र का व्यक्ति है। उसका यही रूप आयंत दिखाई पड़ता है । उसके 
संमुख जो विऋट स्थितिणें खड़ो होती हैं. उनके अनुकूल उसमें बुद्धि 
और शक्ति नही है | खबछ्ठे बड़ी चिंधा उसे यही हे कि 'जगत्‌ की 
अनुपम सु'दरी उच्से प्रम नहीं करती ओर बह है इस देश का राजा 
धिराज' | उसकी पत्नी भ्र्‌ बदेवी चन्द्रगुप्तसे प्रस करती है। बह जानता 
है कि अभ्रवदेवी के हृदय में चन्द्रगुतत की आकांक्षा धीरे-धीरे कांग रही 


की 
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है। इस स्थिति के संभालने का जो प्रयास वह करता हे उसमें बुद्धि 
का योग नही है | वह आदेश देवा हे-- ध्रुवदेवी से कह देना चाहिए 
कि वह मुझे और मुझे ही प्यार करे | केवछ महादेवी बन जाना ठीक 
नहीं? । ऐसे आदशो एवं बुद्धिहीच व्यवह्ारों में जेखी मूखेता दिखाई 
पड़ती हे वस्तुतः वह सच्ची नहीं हे, क्योकि उसके भीतर से एक गृह 
उद्देश्य ध्वनित होता रहता है | उसके यथार्थ रूप का कुछ ज्ञान इस 
संबाद से प्रकट हो जाता हे--सहया मेरे राजदंड अहण कर लेने से 
पुरोहित, अमाद्य और सेचापति छोग छिपा हुआ बिद्रोह-भाव रखते 
[ ( शिखर से ) हे न ! केवल एक तुम्ही मेरे विश्वास पात्र हो | 
समझा न ! यही गिरिपथ ( शक-अवरोध ) सब झगड़ो का अंतिस 
निणुय करेगा क्यो अमात्य, जिम्रकी भुजाओं में बन हो उसच्चक्े 
मस्तक में तो कुछ होना चाहिए । 
इस विसोध-भाव का मूल कारण वह चन्द्रगुप्त को ही मानता हे । 
इसीलिए शकराज के पास धरुबदेव। के साथ ही उसे भो भेजकर त्राण 
पाना चाहता हे । उसके भोतर घोर दुरभिसंधि की ऑँधथी चल रही 
है ओर उसमें प्रधाव सहायक हे उसका विश्वाप-भाजव शिखरस्वामी' 
वही उसके मंदव्यो को व्यवद्ार में संमुख रखता हे | शिखर बड़ा चतुर 
आर व्यवहारकुशत् हे । वस्तुस्थिति के अनुसार अपने को यथास्थान 
ठीक से बेठा लेता हे। अपने स्वार्थ को भत्नी भांति पहचानकर उसकी 
रक्ता में खव कुछ करने को तेयार ह--यह नाटक के अंद मे स्पष्ट हो 
जाता है। पहले तो खबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आये समुद्र॒गुप्तकी 
आज्ञा के प्रतिकूल उसी ने रामगुप्त का समथन किया था परंतु अन्त में 
चना-बनाया खेल विमड़ता देखकर अपने स्वार्थ को सुरक्षित रखने के 
, लिए परिपद्‌ को आज्ञा ओर निर्णय मानना, रामगुप्त के पक्ष में भी, 
उचित बताने लगता हे । 
रामगुप्त भीतर ओर बाहर के सब शबत्रुओ को एक ही चाह में 
परास्त करने की बात सोचता हे। अपने इप्त उद श्य की सिद्धि में भज्ने 
, ही बह अपने को कामुक-विछासो रूंपट और प्रम।दी प्रसाणित 
करता चला हो। अपनी घिद्धि के लिए मसुप्तकुछ की मर्यादा और 
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संमान का भी विचार करने को वह्द तेयार नहीं। युद्ध का भय 
ओर प्राण का मोह तो केवछ आवरण मात्र हे।सूछ अमिप्राय 
तो वही छिड्डि है । डसछके लिए अपने सबसे बड़े दायित्व की भी 
बह उपेक्षा करता हे । विवाह के समय वह जिन प्रतिज्ञाओं से 
प्र॒वदेवी को पत्नी-रूप में अहण कर चुका है उनकी उसे कुछ परवाह 
नहीं। विवाह-मण्डप में पुरोहितो ने न जाने क्या-क्या पढ़ा दिश | 
उन सब बातों का वोझ उसके ,सर पर नहीं हो प्कता। बारंबार 
भ्र्‌बदेवी ने अपने गुप्तकुछ के वधूत्त ओर उसकी सयादा का 
स्मरण दिलाया, अपने सीत्व को छेकर अनुनय-विनय की, परन्तु 
अपने स्वर के कुचक्र में पड़ा वह संचमात्र भी विचलित नहीं होता । 
अंत में वह स्पष्ट ही कह देता है-- तुम, मेरी रानी ! नहीं, नहीं, 
जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो | आज में तुम्हे 
किसी दूसरे को दे देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्‍यों आपत्ति हो ।* 
जिस पद्‌ ओर अधिकार की लिप्सा के छिए उसने संपूर्ण गुप्तकुछ के . 
गोरव एवं अपने व्यक्तित्व को इतना गर्हित बनाया उसे जब वह जाते 
देखता हे तो किंकरतेंब्य-विसूढ़ हो ज्ञाता हें; सशक, भयमभीत्त, व्यथित 
ओर निराश हो उठता है । अपनी बुद्धि ओर अपने शरीर पर उसका - 
स्वयं अधिकार नहीं रह पाता । खब अनिष्टो के शंक्षित मूल कारण 

चन्द्रगुप्त पर सहसा पीछे से आक्रमण कर बेठता है और परिणाम- 
रूप में वह स्वयं मारा जाता हे | 


धंद्रगप्त 


_ स्वर्गीय सम्राद समुद्रग॒ुप्त द्वारा निवाचित उत्तराधिकारी चंद्रगुप् 
सुप्तकुल की गोरव रक्षा के विचार से ही शासन-भार रामशुघ्य के ऊपर 
छोड़ देता हे। प्रकृति से द्वी बह वीर, उदार, निर्भीक ओर कतेंड्यपरा- 
यण है । अपने संमान ओर सम्पूर्ण गुप्तकुछ के गौरव का विचार 
रखनेवाला वह युवक अपने वाहुबघल और भाग्य पर विश्वाख रखता 
हैं। उस प्रियदर्शी कुमार की स्निग्घ, खरल और सुन्दर मूर्ति को 
देखकर कोई भी प्रस से पुल्क्षित हो सकता हे | उसके हृदय में 
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7 वस्त्रामिनी के लिए अनन्य अनुराग स्थापित हो चुका हे; परंतु वस्तु 
स्थिति से बढ़ विद विवक-बरछ के कारण अपने दृव्य पर पण 
सियंत्रण रखता है , इम वात को वह कभी भूल नहीं पाता कि वह 
उसकी वारदत्ता पत्नी है. ओर उस्रे उसने आरंभ से ही अपनी संपूरो 
भावना से प्यार डिया हे? । उसके अन्तस्तछ से तिकत्षकर वह सूक 
स्त्रीकृति चोलती भी ह । उसी को आत्महत्या के लिए डदश्चतत देखकर 
वह सक्षत्घ हो ब्ठना है | उसी को घशकरान के पास उपहार-छूप मे भेजते 
देखकर उसका पुरुपत्व उद्दीत एवं सक्रिग्र ही उठता हे | स्वयं नारी 
वेश में शकराज के पास ज्ञाकर उसका बंध करता है| इसी नारी- 
अपम न के प्रतिकार-स्व हू बड़ रामगप्त की सारी दुरसिसन्धि को 
सप्द करके पुनः कुछ के गारब की स्थापना करता है । यह नारी का 
अपमान नहीं इसे तो वह गुप्त-गोरत्र की मृत्यु मानता हे | इसीलिए 
तह इस राजनातततक क्राच क छाए दसंत्र हआओआंह | इस क्रांत म॑ 
उसके चरित्र-प्रधान व्यक्तित्व. का विशेष स्थान हं | उसका चरित्र 
नायकाचित हैं और साटक भर में दउसझे चरित्र का विकास भी भव्य 
दिखाया गया हू 


५ हे 


घधचसवासिनी 


नाटक में प्रधान पात्र ध्रवस्वामिनी है। खारे काय-व्यापारों के 
मह्न से उम्री का सम्वन्ध हे और प्रधान फल की उपभोक्‍त्री भी वही हे। 
ऐसी अवाथा में अन्य सभी पात्र उप्तके व्यक्तित्व को भज्ती भाँति समझने 
में सहायता देनेवाके हैं। रामगुप्त का चरित्र उसके पत्नीत्व ओर 
नारीत्व के यथार्थ रूप को पूर्णतया जगाने में खद्दायता करता हे | 
चंद्रग॒प पव॑ मन्‍्दाकिनी के सम्पके से उसका प्रमिका-स्वरूप स्पष्ट हो 
उठता है | शकराज उद्दीपन का काम करता हे। इस प्रकार सभी 
अन्य पात्र उत्तके चरित्र की विभिन्न वृत्तियों के आलूमग्बन ओर उद्दीपन 
की मॉति चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते ६ । 
. प्रवरबामिनी का चरित्र वद्धिप्रधान हे। यो तो चंद्रग॒प्त के सम्बन्ध 


उसके हृदय-पक्ष का दशन भी भी, भाँति दो जाता हे । गये की 
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वह प्रतिमा हे ओर आत्मसंमाव का भात्र भी उद्नमें प्रवछ है । 
दुरदर्शी एवं व्यवदारकुशल होने के कारण उसके मवव्यों मे गरभीरता 
ओर स्थिरता दिखाई पड़ती हे। आरंभ में वह खिन्ना ओर कांतर 
खवस्था में बंदिनी की भॉँति हे | मयांदा ओर अविआार का विचार 
उप्तके प्रत्येक कार्येन्‍्व्यापार से छक्तित होता है | इसीलिए विरोध का _ 
भाव टुश्ख-प्रकाशन के रूप मे होता है। उसके विरोध दा कारण 
प्रधानतः रामग॒प्त का व्यक्तिगत व्यवहार है | उप्तमें न तो वह सोजन्य 
ओर सुशीलता पाती हे ओर न किसी प्रक.र का ऐसा सपतापूर्ण संबंध 
देखती हे जिसके बल पर उसे अब कह सके । वह ता अपने को 
महादेवीत्व के बंधन में बेंघी एक राजकीय वदिनी के रूप में पाती हे | 
इसी अभाव के चीत्कार के बीच प्रसंगालुल्वार उप्तको चंद्रगुप्त का 
स्मरण हो उठता है ओर उसकी भावनाएँ निरंतर उसभ्ी ओर मधुर: 
दर होती जाती है । 
इसी समय परिस्थितियों की परवशता बताकर एक राजनीतिक 
चाल के रूप ये राभगुप्त उसे उपहार की तरह शकराज के पास 
भेनने का आदेश देता है जिससे उसके सन में रासगुप्त के प्रति ओर 
अधिक घृणा उत्पन्न हो जाती हे । एक तो वह यों ही उसे रापुरुष 
मानती आई हे, उस पर गप्तकुठ के गोरव के विरुद्ध ओर मयोदापण्ण 
दाम्पत्म के विरुद्ध कार्य करता देखऋर बह उधछ्ते पशु सममने छूगती 
है। फिर भी पत्नीत्व की त्ज्ञा रखने के लिए वह एक बार हृदय 
पर पत्थर रखऋर अपने पति शराभगप्त से याचना करती- हे---“आज़ 
में शरण की प्रार्थिनी हूँ । में स्वीकार करती हूँ कि आज तह में तुम्हारे 
विलाघ़ की सहचरी नहीं हुईं, किन्तु बह मेरा अहंकार चूरों हो -गया 
| में तुम्हारी होकर रहूँगी! | इस विवशता में मादा निर्वाह की | 
संभावना स्पष्ट छक्षित होती हे । परंतु इसके उत्तर में भी-- तुम, मेरी 
रानी ! नहीं, नहीं । ज्ञाओ, तुमको जाना पड़ेगा । तुम उपहार की - 


 घस्तु ह।--झुनकर उसमें तात्कालिक परिवतेन उत्पन्न होता हे | अपने 


को स्ंथा अरक्षित पाकर उसके भीतर से वह शाश्वत नारीत्व गरजञ 


. उठता है जिसके बल पर नारी-जगत्‌ अनंत काछ से अपने प्रा्ण-धर्मे 
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का रक्षा करता आ रहा है | इसप्तीलिए वह गप्तकुज़् की लच्मी छिन्त- 
अध्ता का रूर धारण करती हे | वह निश्चय कर लेती है--'सेरा ह 
उप्ण है और उससे आत्मठंमान की ज्योति हे | उसकी रक्षा में ही 
करूंगी | इसी निगश्वय के अनुसार वह आत्महत्या के रहिए संबद्ध होतो 
हे , उप्ती समय कुमार चंद्रगुप्त के सदसा झा जाने ओर विरोध करने 
से फिर उपमें दूसरे प्रकार का परिवर्तेत उत्पन्न होता है | इघ परिवतेत 
में माह आर कतव्य की प्ररणा हे । वह फिर निश्चय करती हे---नहीं 
में नहीं कहँँगी, आत्महया नहीं कछूँगीः | फिर तो चंद्रगुप्त का योग 
पाकर बह निःशं क साहस से कहती हे--तो कुमार हम लोगों का चलना 
निश्चित ही है । अब इसमे बिलंव की आवश्यकता नहीं | आज्ञ मेरी 
अ्रसहायता मुझे अम्त पिलाकर समेत भिलेजब्ज जीवन बढ़ाने के लिये 
तत्पर है! | इस जीवन के बढ़ने में ही उसे अन्याय के प्रतिकार का 
अवधर मिल सकता हे ; ओर यही अवसर उसके जीवन के लिए 
कल्याण का मार्ग बन सकता है । इसी अभिप्राय से निर्भीकता और 
डढ़ता के साथ बह शकदुग में पहुँचती है ओर वहाँ भी वड़े धेये से सब 
विपप्त स्थितियों का सामना करती है | इस विवशञता मे जब उसे अपने 
भविष्य से छड़ने ओर अपने भाग्य का निर्माण-कार्य अपने हाथों में 
लेने की आवश्यकता उपस्थित होती हे. उस खमय उसने जिस तत्पर 
बुद्धि से काम लिया है वही उसके विचार की दृढ़ता ओर चरित्र की 
विशेषता हे: । 
यहाँ तक तो उसने रसगुप्त एवं शक्तराज्ञ से युद्ध किया । अब 
उसे उध् राक्षुस-विंवाह का विरोध करना हे जिव्षके परिणाम में यह 
घोर जन-संहार हुआ आर गुप्त साम्राज्य के गोरव को घकरहा लगा । 
कभेकांड तथा धर्मेशाश्न के श्रतिनिधि पुरोद्ित के समुख- आते ही 
भ्र्‌ वस्वामिनी उस महत्वपूरों प्रश्न को उठाती हे जो सदेव से विचारशील 
सदहिज्ञा-जगत्‌ की एक अनसुरुझी समस्या हे---आपका कर्मकांड और 
आपके शास्त्र, क्या सत्य है, जो सदेव रक्षणीया ख्री की यह दु्दशा दो 
रही हे! । पुरोदिित इश्बका कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पात। बह एक 
बार फिर धर्मशाख को देखना चाहता है। इन्हीं राजनीतिक और 


॥ 


छ 
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कक 


वेयक्तिक संघर्षा में बारंबार पढ़ने के कारण भर वखामिनी की व्यवद्दर- 
चुद्धि शत्यंत कुशछ हो गई है । इसका ठीक परिचय उस्त समय सिद्ध 
जाता है जहाँ शक-संहार से ख्लुब्ध सासंत कुमार रामगुप्त के विरुद्ध € 
ते है | बहाँ एक ओर वह अपने देन्य निवेदन से उन्हें उदीप्त करती 
[र दूसरी ओर अनुकूछ वाताव-ण बॉयकर वह चंद्रगृत को भी 
खुछकर विरोध करने के छिए उत्साहित करती है | इस ढ़ग से वह 
समस्त परिषद संडल को अपने अनुकूज्ष ओर रामगुप्त के विरुद्ध 
बनाती है; पुरोहित को पहले से ही वह परःस्त कर चुकी है. इलछिए 
अंतिम खल पर सारी परिखिति को अपने अनुकूछ देखकर पुरोहित 
भी अ्रवदेवी के ही पक्ष में अपना निणुय देता हे | 
लम॒सत नाटक सें श्र बखामिनो के चरित्र का विक्रास बड़ा सुंदर 
दिखाया गया है | परेल्लितियों के कारण उसके चरित्र की एक-एक 
विशेषता क्रम से संघुख आती गई हे । परिस्थितियों ने उसके चरित्र 
का नि्मोण किया हे ओर उप्तने उन परिस्थितियों पर अधिकार प्राप्त 
दर उन्‍हें अपने अनुकूल बनाया हे । 
खसंचाद 
इस नाटक में संव।दोंका विशेष ओचित्य और सौदये हो | अजात 
शत्रु आर स्कंद्शुप्त आदि अन्य नाठकों की भांति इसमें काव्यात्मक 
शंछी के कथोपकथन नहीं हैँ । इसमें व्यावद्दारिकता का प्रयोग अधिक 
हुआ है। यही कारण हे कि निर्थेक विस्तार भी नहीं होने पाया ओर 
वस्तु-निवेदन से भी सीधापन हे । जहां कहीं तकी-विकेत के प्रसंग भी 
आा गए हैं वहाँ व्यवहार-संगत वाद-विवाद ही चलता है, उसमें विषय 
से विच्युत संबाद का अस्तित्व नहीं ज्ञाव होता, जेसा कि अजातशभत्रु 
में शक्तिमती ओर दीवकारायण का अथवा स्कंदग॒प्त से बोद्धो एवं 
त्राह्म्ों का हो गया है।इस चाटक से प्रवद्यामिनी और पुरोहित 
अथवा शकराज आर कोसा के संबादों मे अलंग-क्थतन का भय था, 
परंतु चाटककार ने सफलत!/पूर्वक उस रूक्षता से पीछा छुड़ाया है । वे: 
है स्थद् बिशप आदपक हैं. क्‍योंकि उनसे पूण व्यावह्ारिकता का 
विच्:र रखा गया है। साधारण चातचीत में कोई पक्ष रुककर दूसरे 


ई 


ह ्र 
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हैं 


पक्ष के व्याख्यान सबने ओर उत्तर देने का अवसर पाने की प्रतीक्षा 
को सहन नहीं कर सकता | इसलिर बातचीत खंडशः उत्तर-प्रत्युत्तर 
के रूप में होती चलती हे | ह 
संवादों की दूसरी विशेषता हे अनतिविस्तार | प्रथम एवं द्वितीय 

अंकों के आरंभ में भ्र्‌ बल्थामिनी एवं कोसा के खगत भाषणो को छोड़कर 
ओर कोई स्व अधिक विस्तारयुक्त नहीं है। अंको के आरंभ में होने 
के कारण इनका भ्री आधिक्य उतना खल्लता नहीं | इसके अतिरिक्त इन 
अंग्रों में उद्देग होने के कारण भी आआाकपण बना रहता हे | ऐसे स्थलों 
को छोड़कर सर्वत्र संवाद सरल आए अविस्तृत ही मिलेंगे । इस लंघुता 
का आनंद खद़ाधारिणी-ध्र बदेवी, रामगप्त-शिखरस्वामी, शकराज-कोमा 

शकराज-वंद्रगुम-ध्र बरेधी तथा प्रतरदेबी-पुरोदित इत्या'दे के संवादों में 
देखा जा सकता हे | 

तीसरी विशेषता हे तीत्र संबेव | संपूर्ण नाटऊऋ में संबाद बड़े ही 

बेगयुक्त ओर आवेशपूर्ण है । इस नाटक के संबादो की यही सबसे बड़ी 
विशेषता हे। ध्र्‌ बदेबी, चंद्रगुप्त और मंदाकिनी उन पत्रों में हें जिनके 

संवादों में प्रधानतः संवेण दिखाई पड़ता हे | इसहझा कारण भी स्पष्ट 
है, श्र वदेवी और चंद्रगुप्त को ही भ्रधिक उद्योग करना पड़ा है और 
अधिकारों के लिए उच्च खर से चिह्छाना पड़ा हे) सबसे अधिक 
अन्याय भी उन्हीं के प्रति हुआ है ओर सारा दायित्व उनको ही 
वहन करना पड़ा है | अतएवबं उनके खबर में तीखापन ओर आवेश 

होना भ्रकृत ही हे । इनझे वेगपू्ण संवादों के कारण नाटक में आद्यत 

रंगमंचीय अचुकूछता उत्पन्न हो गई है | साथ ही कहीं-कही संवादो में 

साभिप्राय वक्रता एवं विदग्वता भी मिलती है, जिससे विशिष्ट रचना- 

चातुरी प्रकट होती है | बौना, दिंजड़ा ओर कुबड़ा के कथोपकथन में 
: इध्न प्रकार थी सुंदरता स्पष्ट दिखाई पड़ती है । 


विश्येषताएँ--पद्धति को नवीनता 


रचना-पद्धति की नवीवता के विचार से यह रचना पूर्व रचनाओं 
से सर्वथा भिन्न है। वस्तु-विन्याप, चरित्रांकन, संवाद इत्यादि के 
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|; 
विचार से भी इसमें नया रूप प्रदृट होता हे | वरतु के तीन अंश केवल 
तीन अंकों और तीन ही दृश्यों में इस क्रम से रख दिए गए है कि तीन 
सिन्न-मिन्न स्थलों के घटवा-व्यापारों को लेकर सुसंगत रूप से एक पूरी 
कथा स्थापित हो जाती है । वेश-सृषा, स्थिति-परिचय ओर रंगर्मचीय 
सजावट आदि के विषय में विस्तृत निर्देश देने की वर्तमान परिपाटी इसी 
नाटक में प्रवेश पा सकी है। इसके पूव के चाठकों में लेखक इनके विषय 
में प्रायः चुप ही दिखाई देता हे। इस विस्तृत निर्देश के कारण अमिनेता ... 
ओर प्रबंधक, विषय के अधिक समीप पहुँच सकते हैं. और यथार्थता 
का निवाह सभी सरलता से हो सकता हे | चरित्रांकन की नवीनता इस 
प्रकार से देखी जा सकती हे छवि कहीं भी किसी पात्र की प्रवृत्ति विशेष 
दिखाने के विचार से घटता-व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी । 
कार्य के धाया-प्रवाह में जिस पात्र की जो-जो मानसिदक्क प्रवृत्तियाँ प्रकट 
होती गई हैं वे अपने आए स्पष्ट हैं। यही कारण है कि आधुनिक 
ढंग को पाश्चाद्य प्रणाली का घरित्रांकन इसमे नहीं रवीकार किया है । 


खअषमिनयाह्यकनता 


असभिनयात्मकता इस ज्ञाठक की दूसरी विशेषता है । रंगमंच की 
अनुकूलता का जितना विचार इसमें दिखाई पड़ता हो उतना चंद्रमुप्त 
ओर स्कंदगुप्त आदि नाठको में नहीं हे | थोड़े से थोड़े पटों के परिवर्तेत - 
से सार नाटक अभिनीत हो सकता है । अन्य नाटकों में स्थ।न-स्थान - 
पर निरंतर इतने अधिक परिवतेन की आवश्यकता पड़ती है कि कहीं 
तो उनका स्थापन अव्यावहारिक हो उठता हे ओोर कही असंभव | 
ऐसी अवस्था में या ठो उस हृश्य में इतना उछठ-फेर करना पड़ता है कि 
वांछित रूप विकृत हो जाता है अथवा एक नवीन ही वस्तु की 
उड़ावना दो उठती हे ओर उसका प्रभाव विरुद्ध हो जाता हे। 
इस चाटक में केवल एक. यवनिका ओर दो पटों से 'सारा काम 
चर सकता है, यदि घन ओर साधन अनुकूछ हों तो तीनो अंकों 
के बीच में प्रसंगानुसार दोहरे पटो' का प्रबन्ध करने से सोंद्य ओर 

है ।पछा5६८४७ 5९९४८, 
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आकर्षण चढ़ाया जा सकता होे। पाश्चवात्य शास्रीय संकलन-त्रय का 
प्रकृत निवीह इस न ठक में खय्य ही हो गया है। सभी घटवचा-व्यापार 
प्रायः समीप के ही स्थान में घटित होते हैँ । इसलिए एक पट पवेत- 
प्रदेश का और दूसरा ढुसे प्रांगण अथवा प्रकोष्ठ का आवश्यक है । सारी 
कार्यावली इसी प्रसार के भीतर दिखाई जा सकती है | इस रंगमंचीय 
व्यवस्था के अतिरिक्त संवादों की वेगयुक्त तीत्रता ओर सक्रियता इस 
: माठक को अभिनेय बनाने में विशेष रूप से सहायक हुड्टे हे । 


ढ़ 


खसमरदखाी 


इधर कुछ दिनो से पाश्चाद्य देशों में यथाथ्थत्राद के भ्रभाव में 
समस्या नाटकों की रचनाएँ अधिक होने छगी हैं। किसी समस्या को 
लेकर जो समष्टि-प्रभाव की स्थापना नाटकों में की जाती हे वह प्रभाव- 
पूर्ण होने पर भी अलान्त रूक्ष होती है | उसका प्रधान कारण है वस्तु 
की एकनिएता ओर समस्या की सवोभिभावकता | समस्या के रूप को 
खड़ा करने में ही छेखक #ऋा सारा कोशछ समाप्त हो जाता है और 
इसी कारण नाटकत्व की. उपेक्षा होती है । उनका रूप प्रायः संवादों 
द्वारा प्रतिपादित घिद्धांत-छेख सा दिखाई पड़ने लगता, है । समस्या 
: को ज्ञीवन का एक अंग मानकर यदि उसी के उतार-चढ़ाव के साथ 


इसे लगा दिखाया जाय अथात्‌ यदि समस्या को अंग ओर जीवन को. 


, अंगी मानकर किसी नाटक मे रखा जाय तो अधिक रुचिकर एवं 
प्रभविष्णु होगा । प्रसाद ने सी श्र वखामिनी नाटक में जहाँ रचना- 


तर 


पद्धति की नवीनता का उपयोग कर उसे अभिनेय बनाने की पूर्ण चेष्टा - 


- की है वही वड़े कोशछ से उसमें एक समध््या का समावेश भी किया हे। ' 


इस नाटक में प्रधानतः नारी समस्या है । यह विषय सावभोम 

एवं सा्वेकालिक है । समान, कुटंच ओर कमेकांड एवं घमेशासत्र में 
स्री का क्या स्थान है; सिद्धांत तथा व्यवहार में कहाँ ओर क्यों अंतर 
ता दे; इस अंतर के कारण छोकमंगल-विधान में क्या व्याघात पड़ 
जाता है-- इत्यादि अनेक प्रश्न इसी प्रसंग पर खड़े होते है। इन्हीं 


हि 
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प्रश्नों का उत्तर हे--विवाह-पद्धति, >पति-पत्ती का संबंध, दाता 
का व्यक्तिगत एवं पारस्परिक घसे | इस नाटक में इन्हीं प्रश्वों को 
छेकर कथा चलती है | स रे व्यापार इसी नारी-समध्या से संबंध जोड़- 
कर चलते हैं | केवछ राजकझुल की सीदि से प्रभावित होकर, वर आर 


ढनन्‍्या की प्रकृति, योग्यवा एवं रुचि इत्यादि का विना विचार डिए जो. 


भ्र्‌ बस्वासिनी को रामगुप्त से बाँध दिया यया है, वह उचित हुआ या 
ही यह विचार का विषय हे, ओर यदि सब प्रकार से यह प्रमाणित 


हो कि यह धसम तथा व्यवह्वार की दृष्टि में अनुचित हो गया तो फिर. 


क्या व्यव॒ष्य दी ज्ञानी चाहिए--यही प्रश्न हे---यही समस्या हे । 
श्र बदेवी ओर रामगुप्त का जो असम ओर र.क्षत्र-विवाह हुआ हे 


उसका परिणाम व्यपष्टि आर समष्ठि दोनों के लिए अमंगल्कारी सिद्ध. 


होता है | आरंभ से ही दोनो मे विरोध चल्न पड़ता है। रामगुप्त सब्र 


प्रकार से अपने को अयोग्य, ठुबछ ओर अपवित्र प्रमाणित करता चलता 


है | यहाँ तक कि अपने पति पद के अस्तित्व को भी अर्खकार कर 
देता हैं--मैसे ऐसी कोई प्रतिज्ञा ल की होगी। में तो उस्त दिन द्राक्षासव 
में डुबकी लगा रहा था। पुरोहितो ने न जाने क्या-क्या पढ़ा दिया 
होगा । उत सब बातों का वोझ मेरे सिर पर कदापि नहीं! । किसी 
प्रकार की आज्ञा देने के लिए अबे को अनधिफारी प्रमाणित कर देता 
हे । फिर भी अपना पशुत्वपण हुक्म श्र बदेवी पर लगाना ही चाहता 
ह---जाबो, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो | आज में 
, तुम्हे किसी दूसरे को दे देना चाहता हैँ | इसमे तुम्हे क्यों आपत्ति हो! | 
थ्र बस्वासिनी का आतंस्व॒र, पशु प्रइन सी--'ेरे पिता ने उपहार स्वरूप 
कन्या-दान किया था ८८» सेरा ख्रीटा क्‍या इतसने,का भी अधिकारी 
ही कि अपने को स्वामी सममनेवाल्ा पुरुष उसके लिए प्राणों का 
पण छकूगा सके-निरथक ही जाता है | ऐसी ल्थिति में पति पत्नी 
संबंध कसा ? अत्एवं धर्माषेकारी की ही व्यचखा फिर चली 
हें--विदाह की विधि ने देवी अश्रवस्वामिती और सामगुप्त 
का एक आंतिपर्ण बंबन में बाँध दिया हैं। धर्म का चहद्य 
इस तरह परददुछित सही किया ज्ञा सकता। साता और पिता 


लॉ 
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ऊ प्रमाण के कारण से घम-विवाह केवछ परस्पर ह्वेष से टूट नहीं सकते, 
'परंतु बह संबंध उन प्रमाणों से भी बिहीत हो | यह रामगुप्त-८ » » 
जिस अपनी जी को दूसरे की अंकगामिनी वनने के छिए भेत्रने मे 
संकोच नहीं वह छीव नहीं ता आर क्या हे। में स्रष्ट कहता हें कि 
शाख, रासगप्त से धर वस्वामिनी के सोशक्ष की आज्ञा देता हे । 
लाटक से एक दूसरी भरी समप्या है। इसका मी विचार आदि 
दाल से ही होता आया है| यदि राजा दुबल्ल, धक्षम ओर अत्याचारी 
हो तो राज्य के कल्याण के विचार से इसके स्थान पर योग्य व्यक्ति 
पत्ता का भार सदृव प्रजा ओर प्रज्ञा के प्रतिनिधियों पर होना 
चाहिए | रामगुप्त राजनीतिक पडयंत्र के वारण सच्चे उत्तराधिक्तारी 
स्थान पर शासक बना ; परंतु- अपने दायित्व का निबाह करने 
अछमथ होने से सवंथा अयोगर्व प्रमाणित हाता है। छातम्राज्य और 
पूव-पुरुषों के गोरव के अचादर का कारण बनता है, निरथंक शक्ों का 
संहार करके अत्याचार और पाप, करता है। इसलिए पस्ञामंत-कुमार 
उसे पदच्युत कर देते हे । 
वतेमान समस्या-नाटककारों की भाँति प्रसाद” ने केवल समस्या 
ही खड़ी नहीं की हे वरन उनके उत्तर की भी उ्यवस्था की हे, इसमें 
सके शोर बुद्धि का योग जहाँ तक संभव है वह भी उपस्थित किया 
गया हो। ऐसा करझे उन्होंने अपने को उन दोषों से वचाया हे जिनके 
कारण उक्त नाटककारों की रचनाओ में दृदय का योग नहीं सिलता । 
सचाटक का प्राण हे रखोद्क | यह उस समय तह नहीं उत्पन्न हो 
सकता जब तक उत्तर पक्ष का संकेत नहीं मिलता प्रसाइ! ने प्रथम 
समस्या का उत्तर दिया--मोक्ष ओर दूसरे का--परिवतेत | इस मोक्ष 
आर परिवत्तेव से जिस फत्न की अन्विति उत्पन्न हुईं हे उल्ी मे भारती- 
यता का सच्चा स्वरूप दिखाई पड़ता हे । 


“4 ४2 हि दे 


श्र 


इस नाटक में वीर रस की प्रचानता है, अवश्य ही सहायक रूउ में 
/गार भी दिखाई पड़ता हे |, स्थायी भाव उत्ताह है, जो भर वल्लामिनी 


अष्सा 
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के प्रत्येक व्यापार में उपस्थित है । आहलंवन रामग॒प्त है क्‍योंकि उसी 
के कारण श्रवदेवी को उत्साह-भरे प्रयक्ष करने पढ़ते है। शक 
राज का प्रसंग उद्दीपन-छरा है । उसकी सांचि के पस्ताव को छंकार 
रामगप्त की द्वछत्ता अधिक निखर उठती हे झौर उसी से स्थायी भाव 
उद्दीध् होता है। रामगुप्त का शक-संहार भरी उद्दीपत विभाग के ही 
अंतर्गत आता है| अनुभाव-पक्ष का चित्रण तो नाटझ भर में दिखाई 
पडता है | प्रथम अंक में वे सव स्थल इसके उदाहरण हैं जहाँ बारंवार 
श्र बख्वामिनी ने दर्प, आत्मविश्वास और इृढ़्तायुक्त बचन कहे है 
छशक्राज-चध की सारी तेयारी ओर धर्माधिकारी एवं सामंतों के संमुख 
किया गया अपने पक्ष का स्पष्टीकरण और समर्थन अनुभाव ही हैं । 
वितके, स्मृति, ध्ृत्ि, ह५ष, गे, ओत्सुक्य, उ्यतादि संचारी भाव है, जो 
सल-स्थल पर प्रसंग के अनुसार आते गए हैं। पुरोहित को देखकर 
थ्र वस्ामिनी में पुरानी स्वृति जग पड़ती है--'इनही पुरोहित जी ने 
वस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था, उस दिन के वाद मुझे कभी राजा से 
सरर संभाषण करने का अवसर ही न मिला । अथवा क्या वह मेरी 
भूल न थी जब मुझे निवासित किया गया, तब में अपनी आत्ममयादा 
के लिए कितनी त्तड़प रह्दी थी। और राजाधिराज राभयुप्र के चरणों 
में रक्षा के लिए मिरी । इत्यादि स्मृति का उदाहरण हे | उग्रता का 
सहप अतिम अंक के अंत में अच्छा दिखाई पड़ता हे । अथवा 
प्रथम अंक में दस खल पर जहाँ श्र चदेवी आत्मद॒त्या तक के छिए 
उद्यव हो जाती हे | शकराज़ के यहाँ जाने के पूर्व की स्थिति ध्वति का 
अच्छा छाप दे--तो कुमार ! दस लोगों का चलमना निश्चित ही हे | 
अब इसमे विलंव की आवश्यकता नहीं |” आत्महत्या के समय सहसा 
संद्रगुप्त के आगमन से आश्रय पक्ष में आवेश उत्पन्न दिखाई पड़ता है! 
अपनी सहायता में डसे तत्यर होते देखकर हफे का संचार होता है । - 
स्थान-सखान पर संचारियों का अच्छा चित्रण मिल्ता है । इस प्रकार 
विभावालुभावव्यभिचारी के संयोय से वीर रस की निष्पत्ति हुई है 





कमान 
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वर्गीकरण के विचार से इस रचना को आन्यापदेशिक' एकांकी 
कहना चाहिए ; इसमें पद्धति नाटकीय रहने पर भी यह संवादात्मक 
निवंध-सा ज्ञात होता है । यो तो इसमे नेपथ्य के साथ सुदृर और 
भव्य  पूवरंग है, नेपथ्य से संगीत का विधान है, रंगमंच पर भी 
प्रसंग नुघार गान होता है ओर सारी कथा कथोपकथन के द्वारा ही 
कही गई हे, परंतु वाह्य रूप के अभिनयात्मक होने पर भी यह नाटक 
मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि आद्वंत एक ही प्रसंग तथा एक ही विषय 
इस प्रकार चलता है क्लि सबका ध्यात एकदेशी बनकऋूर उसी ओर 
केंद्रित रहता हे | इसके अतिरिक्त उस बिपय के प्रतिपादन की पद्धति 
' उसी प्रकार व्यक्ति-प्रधाव हे जेसी किसी अच्छे निव॑ध में प्राप्त होती 
- है |. जितने प्रसगो एवं रिथतियों को एकसूत्र में अथित करने की चेष्टा 
की गई है वे मालूम पढ़ते हैं कि जैसे उद्देश्य विशेष से काट-छॉटकर 
अपने काम के अलुकूछ वनाए गए हों, जिससे विषय-अ्रतिपादन में 
सरलता आ सके | संवादो में भी ऐसी सजीवता नहीं दिखाई पड़ती 
दू. 3]620॥70९8] 
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जैसी माटकों में मिलनी चाहिए । ऐसा ज्ञात होता है कि विषय-ंखला 
दी कड़ियाँ जोड़ी गई हों अथवा प्रश्नोत्तरी-विधान हारा बात कही जा 
रही हो । यही कारण है कि वसमे सजीवता एवं सरखता नहीं दे । 
कहीं-कहीं जो त्-वितकी अथवा भावुकता के कारण उक्ति वेचित्र्य 
अथवा ध्यन्यात्मक आनंद मिलता जाता हे बह संकुचित ही सा रहता 
है | उसके प्रभाव की कोई दिघय संगत घारा नहीं चढती । बह ढुकई- 
टुकड़े होकर अपने से ४ी परिमित दिखाई पढ़ता है । संगीत-रचता का 
योग भी अपने विपय के लिए उपादान-संग्रह के अभिषाय से दी हुआ 
है । इस कारण संपूर्ण रचना में ऐसा जान पड़ता है कि एक छोटी-सी 
बाटी मे एक ही ओर चलते हुए बहुत से छोगो में कशमकश दो रही हे | 

सारा नाटक एक अंक झोर एक दृश्य का दे। आरंभ मे सुन्दर - 
पूर्वरंग है. ओर पात्रो का प्रवेश इस क्रम से होता है कि वस्तु ओर 
पात्रों का परिचय स्वतः हो ज्ञाय । तक-बितक का सत्र इसी स्थल _ से 
निकलकर निरंतर विस्तार पाता गया हे ! फल-प्राप्ति की कामना वनलता 
में उत्पन्न होती है । बह विचार कर रही हे--आकरपण किछी को - 
बहुपाश में जकड़ने के लिए प्रेरित कर रह। है । इस संचित स्नेह से 
यदि किसी रूखे मर को चिकना कर सकती! | इसी जिज्ञासान्भरी ' 
अगिलाषा को लेकर वह संमुख आती है । इसी अपधिलापा-पूति का 
आयोजन संपूं रचना में हुआ है ओर अंत में इसी फल की प्राप्ति 
बनलछता को होती है । जिस समय झाडूवांले ओर उसकी ख्री का 
विवाद समाप्त होता है. और दोनों एक होकर प्रसन्न मन से जाते हैं. 
उछ्छी समय वनत्नता को भी अपने प्ररन का उत्तर मिल्न जाता है । वह्द 
सी अगनी गोदी बेठाने का निश्चय कर लेती हे । उसी विधान के 
अनुसार वह भी अपने लिए हँसते हुए खंगे की रचना कर लेने का , 
निश्चय करती हे । वहीं नियताप्ति का रूप दिखाई पड़ता है | 

समस्त नाटक से व्यंग्य ओर आक्षेप ध्वन्तित होते है। आजकल 
समाज में पाग्चत्य शेठी पर संगठित अनेक ऐसे संघ, सभा, सोखाइटी 
हैं जिनमें मानवता की रंगीन व्याख्याएँ कुछ विचित्र, आाकषेक ओर 
मनोहर ढंग दे की जाती हैं। कहीं आत्मा के संगीव पर जोर दिया 


बह 


एक घृट २२३२ 


जाता है, कहीं विश्व त्रंधुत्व को नया रूप देकर दाशनिकता का जामा 
पहनाया जाता है, कही जीवन का सार सत्य-शिव-सुंदर में स्थापित 
किया जा रहा हे | भाति-भाति से नवीनतम पदावली के गंफन से 
जीवन का अभिप्राथ समझाया जाता हे | इसी प्रश्ार के आशभ्रमों ओर 
संबों का एक चित्र लेकर प्रसाद ने भी रूपक खड़ा किया है | अभ्यंतर 
के खोखलेपन का मार्मिक उद्घाटन ही इसका उद्दश्य है | 


एत्तिपाद्य विषय 


तके-वितक का विपय है जीवन ओर जीवन का लक्ष्य । जीवन 
क्या है, और उसे केसा होना चाहिए इस पर अनेक'नेक दाशेनिक 
विदनों ने न जाने कितने विचार प्रसट किए हैं। मिन्न-मिन्न मत और 
विचार के छोग अपनी पद्धति के अनु पार भिन्न-सिन्न निश्चय पर पहुँचकर 
भिन्न-भिन्न ढंग से सिद्धांत का प्रतिपादन करते है| लेकिन कोई भी 
बिना जीवन के यथार्थ एवं व्यावहारिक रूप को लिए केवल घिदद्धात 
की घोषणा से चल नहीं सकता अनेक विचार सिद्धांत-हूप में प्रिय 
एवं मनोहर होने पर भी व्यावह्ाारिक रूप में नहीं चल पाते | ऐसी 
अवस्था में उप्त सिद्धांत ओर व्यवद्ार में सामंजस्य स्थारित करन। दी 
उपदेष्टा का चरम लक्ष्य होना चाहिए तभी कोई आदश संसार के 
लिए मंगलमय वन सकता है । इस नाटक में लेखह ने कई बाते 
विचार की उठाई हैं । जीवन क्या हे ओर उसका साध्य पक्ष कया दे ! 
ऋलपना के क्षेत्र में निवास करनेवाले आदशेबाद में और यथार्य 
जीवन के उ्यवहारवाद में कितनी भिन्नता है ? कहीं दोनों से मेल कराया 
जा सकता है अथवा, नहीं ९ जब तक कोई ऐपी भूमिका नहीं प्राप्त 
होती जिसमे इन तात्विक प्रश्नों का व्यावहारिक रूप दिखाई पड़ सके 
तव तक कोरा काल्पनिक आदशे अभावग्रस्त वाग्विलासमात्र हे । दूसरी 
विचार की बात हे--ल्री ओर पुरुष | एक हृदय-पक्ष का प्रतिनिधि हे 
तो दूसरा मस्तिष्क ओर बुद्धि-पक्ष का | सानव जीवन की संपूरता के 
लिए दोनों पक्षों के साम॑जस्य की नितांव आवश्यकता है | बिना दोनो 
के योग के मंगलमय माधुय की भावना दी निरथेक है। पुरुष पात्रों 


२२४ एक घट 


ओर ज्ीन्‍पाओे के हारा इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया दे। 
'सकंदगुप्ाः ओर अज्ञात शत्रु! नाटकों में स्री-पुरुष संबंध की जैसी 
व्याख्या प्रसाद ने की हे उसी का प्रकारान्तर स्रे प्रतिपादन इस रचना 
में भी किया गया हैं| पुरुष उछाल दिया जाता है ओर ख्री आकरषित 
करती है | पुरुष अनियंत्रित उड़ान से व्यस्त रहता है, थी इसे व्यवहार 
भूसि पर ज्ञाकर व्यवस्थित घ्वरूप प्रदान करती हे । 


अपलंद्‌ 


'एक घूँट' का सिद्धांत-प्रचारक आनंइ कोरा आदर्शवादी दिखाई 
पड़ता है । सिद्धांत रूप मे वह शोेवों के आनंदवाद का समथंक है ! 
वह विश्व की कामना का मूल रहस्य आनंद ही में मानता है । उसके 
अनुसार काल्पनिक दुश्खों को ठोस सानकर चलने से काम नहीं चल 
सकता । नविप्ठुर विचारों को हँसकर टछ देना चाहिए। सुख-दुश्ख 
को आपस में लड़ाकर निलिप्त द्ष्टा की भाँति रहने से ही जीवन वी 
सफल्नता हे । दृढ-निश्चय' तो एक वधन हे--भले ही वह प्रेस का 
ही क्‍यों नल हो | इस प्रकार खतंत्र आत्मा को बंदीगह में डालने से 
उसका घ्वाथ्य, सोदये ओर सरलता नष्ट हो जाती है।' इसी आधार 
पर उसने विवाह के प्रचलित रूप का भी खंडन किया है| संपूर्ण 
दुःखों का वह एक कारण मानता है-- प्रेम की परिधि को संकुचित 
करता! । इसीलिए निर्मोह प्रेम का वह पुजारी बना हे | सब से एक - 
एक धूंट पीते-पिल्ाते नूतत जीवन का संचार करते चल देता,--यही 
उसका संदेश है । शिक्षा इसे मिलती हे बनलता से, जिसने उसकी 
चताया हे कि शब्दावली की 'मधुर प्रबंचना” से यह छलत्ना ज्ञा रहा है ! 
इस पर उसे भरी अपने ऊपर भ्रांति का सदेह होता है; और तुरंत ही 
प्रेमछता अपने आत्म-ससपेण हारा उसके इस संदेह की यथाथे व्यवस्था 
कर देती है | आकाश में निरिथक प्रयास से छड़ते-इड़ते बह देखता हे 
कि वह सखय॑ सच्ची दुनिया में आ गया है| इस प्रकार उप्चकी जिज्ञासा 
का उत्तर मिल्ञा जाता है । 


एक्र घूँट २२५ 


अब्य पान्र 
कुज ओर झुकुल तो केवल प्रश्चकर्ता हैं.। उनके तकों के आधार 


_,, पर वाद-बिवाद को प्रसंग मिलता हे अन्यथा इस रूपक में उसका 


योग आवश्यक नही माना जा सकता | कवि रखाल एक भावुक्क व्यक्ति 
है जो चारों ओर से अपनी कविता के लिए सामग्री जुटाने में व्यस्त 
रहता हे उत्तकी यह भावुझता चारों ओर तो चकइऋर काटती है परंतु 
स्वयं अपनी पत्नी के हृदय तक नहीं पहुँच पाती | यह भरी आत्म- 
प्रवंचला का एक अच्छा उदाहरण है| आनंद की प्रेरणा से वह दुःख- 
वाद के समर्थन करने का निर्णय कर छेता है, जिससे प्रकट होता हे 
कि कविता भी सिद्धांतों के खोखलेपन से केसी प्रभावित हुआ करती 
हे | बनलता और प्रेमलता हृदयपक्ष की प्रतिनिधि हैं । इनका काम 
केबछ इतना ही है कि ये कल्पना के शून्य से बबंडर की भाँति सेंडराते 
हुओं को यथार्थ के ठोस भूमि-खंड पर छाकर खड़ा करें | इनका बल 
तके ओर व्यवहार है। बनलता सच्ची प्रेमिका हे ओर प्रेमरूता 
समझ-बूककर अपना जोड़ा निश्चित करने में कुशल है | वह अपनी 
पहचान की पक्की है। चंदुला ओर झाड़ वाला जीवन की व्यावहारिकता 
के मानदंड है । साधारण चलती बातों को लेकर सेद्धांतिक अ्रछ्यप 
करनेवालों को थप्पड़ छगाना और सुझाना |क उनके प्राप का क्या 
हीन परिणाम होता है---उनका काम है । 


१५ 


पिशार् 


दोष-दच्चन 


सज्मना, आयश्विचा, करुणालया, और 'राज्यश्री, के उपरांद 
ही लिखा हु'पा यह नाटक भी प्रायः उन्हीं रचताओ की पद्धति पर हे । 
इसमें भी आरंभावस्था के गुणदोष दिखाई पड़ते हैं। इसका वस्तु-संविधान 
सरल है--चमत्कार विहीन । इसऊा चरतु प्रवाइ विना किप्ली विशेष 
उतार-चढ़ाव के आदि से अंत तझ्न एक कहानी की भाँति चला चलता 
है। वस्तु के नाटक्ीय गु'फत की कुशलता इसमें कहीं भी नहीं दिखाडे 
पड़ती । यहाँ भी राज्यश्री! की भाँति संवादों में तुकबंदी का प्रयार् 
किया गया द्--'मिट्टी के वतन थोड़ी ही आँच में तड़क जाते हैं । नए 
पशु एक ही ग्रद्दर में सइक जाते है,” अथवा तुम्हे प्रश्न करने का क्‍या 
अधिकार है | क्या आतिण्य का यही प्रतिकार है? । इस प्रकार के धन्य - 
अलेक प्रयोग यजत्रतत्र प्राप्त होते हैं | संवादों में कविता का प्रयोग भी 
उसी प्रकार मिलता है जेसा उस कार में लिखे हुए अन्य चाढक़ों में' 
प्राप्त हे। हास्य रस की स्थापना में मंत्री ओर विदूषक को एक कर 
देना भी सुरुचिकर नहीं प्रतीद होता । कहीं-कहीं तो उसझे संवाद अभद्र 
से हो गए हैं, जो शिष्ठ और राज-सभा में शोभन नहीं माने जा सकते | 
संपूर्ण नाटक का यदि विचार किया जाय तो यद सममले में विलंब 
नहीं लगेगा कि लेखक की यह कृति आरंस कार की ही रचना हे । . 
चरित्रांकन में भी कोई प्रोढ़ कुशछूता नहीं दिखाई पड़ती ओर न उसमें - 
व्यक्तिगत उच्चावचता ही आ सकी है | | 


विशाख द । । २५२७ 
कथा जोर कथानक 


नाटक की कथा का आधार कलइण की राजवरंगिणी का आरंभिक 
अंश है | बहुत थोड़े से परिवर्तेत के साथ असाद ने उली इतिघृत्त 
को स्वीकार कर लिया है। राजवरगिणी में कथा इस प्रकार लिखी 
गई द--ट्वितीय विभीषण के उपरांत उप्तका पुत्र नर ( देव) उसके 
संपन्न राज्य का अधिकाते हुआ । पहले तो वह योग्यता से शासन 
करता रह परंतु उत्तरोत्तर कामुक ओर उच्छूखल होता गया । किन्नर- 
प्राम का वोद्ध भ्रमण योगबढछ से रादी को कृपथ में ले गया । इस पर 
राजा ने क्रद्ध होकर सब॒विहारों को जलता दिया और सारी बिहार- 
भूमि ब्राह्मणों को अर्पित कर दी | वितस्ता नदी के कूछ पर उसके 
एक सुंदर नगरी बसाई जो सब प्रकार से संपन्‍त थी । उस नगरी के 
समीप आम्रत्रन के भीतर एक निम्न जल्लाशय था जो सुश्रवा नाग का 
निव्रासस्थान था । एक दोपहरी में सूयातप से प्रतप्त एक त्रह्मण भूखा- 
प्याखा उसी सरोवर पर -जलरूपान के लिए ठहरा | वह सत्त निह्वालकर 
खाने का उपक्रम कर द्वी रहा था कि उसे दो सुंदरियों सेम की फली 
तोड़-तोड़कर खाती दिखाई पड़ीं । मलिन वेश में भी दे परम रूपवती 
थीं । ब्राह्मण रुक गया ओर जिज्ञासा से उनके विपय में पूछ-ताछ , 
आरंभ की । उनकी दीन कथा सुनकर वह द्रवित हो उठा और उन्हें 
अपने भोज्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया | उनका सास इरा- 
व॒ती ओर चंद्रलेखा था। वे सुश्रवा नाग की कन्याएँ थीं | जिनमें प्रथर 
- बादता हो चुकी थी। जब ब्राह्मण ने उनकी दरिद्रता की कथा पूछी . 
तो उन्होंने अपने पिता की रूपरेखा का वर्शंत करके बताया कि के 
तक्षक-वत्सव के समय यही आवेंगे ; आप उन्हीं से पूरी बात सुन 
क्नीज्िएणा | हम भी उन्हीं के साथ दिखाई पड़ेगी । - ' 
_छुछ दिच के उपरांत ब्राह्मण ने तक्षक-उत्सव में उन कुमारियों के 
.. साथ सुश्रवा को देखा | सुश्रवा को अपनी कन्याओं से ब्राह्मण के विषय 
..._१ कहहण कृत राजतरंगिणी, यम० ए० स्टाइन द्वारा अनूदित (प्रथम 
अध्याय ) 'छोक १९७ से २०६ तक, ४० रेड से ५१ तक | 





>पै 
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में सब वाते माल्म हो गई थी | अतएव सुश्नवा ने बड़ी अभ्यथना से 
न्ाह्मण का स्वागत किया । ब्राह्मण के पूछने पर उससे अपनी दुंति का 
कारण उस बौद्ध को वताया जो हरे-भरे खेत को रखवाली करता एक 
ओर बेठा था । वह बोद्ध मंत्र द्वारा ब्स-खेत की रक्षा करता हे ऑर 

रा अभिरक्षित उत खेत के अन्न को जब तक बह स्वयं नहीं 
खाता नाग छोंग भी बससे वंचित रहते हैं । न तो वह स्वय खादा 
ओर न ताग ही खान पादे हैं | इस प्रकार सागो के द्वारिद्रथ का बहा 
एक हेतु है | अपनी कथा कह चुकने पर सुश्नवा ने ब्राह्मण से सहायता 
माँगी | ब्राह्मण से चातुरी से खेत का नवीन अन्न उस भिश्ठु को खिला 
दिया ओर तलायो को खेत में अन्ध प्राप्त करने का प्रवेश मिल्ल गया । 
उधर सुश्नवा ने अपनी कन्या चंद्रलेखा का पाणिगप्रहण उस सहायक 
ब्राह्मण से करा दिया। चंद्रढेखा अपने आदश चरित्र आर सुंदर 
व्यवहार से अपने पति की सेवा करने लगी । 

उसके रूप-गुण की प्रशंसा राजा नर ने भी सुनी और आखेट 
के वहाने एकाकिसी झुंद्री के पास पहुँचा | दूत के द्वारा उसने अपना 
प्रस-निवेदन कहलाया परंतु असफरछ रहा | कई बार उसने त्राह्मण से भी 
प्राथता की ओर ब्राह्मण ने भी नहीं सुना | इस पर कामातुर राजा ने 
सेनिको को आज्ञा दी कि वल्पूर्वक चंद्रलेखा को पकड़ लावें। इस 
विषय की आशंका का आमास पाते ही पति-पत्नी ने सागकर नागपुर 
में शरण ली। प्रतिकार-रूप में सुश्वा ओर उसकी वहन रमरया 
ने ऐसा व्त्पात मचाया कि सारा नर-पुर उच्छिन्न हो गया और राजा 
भी उसी क्रांति में सारा गया । सारा किन्नर-पुर ( नर-पुर ) ध्वस्त हो 
गया ; परंतु न जाने किस इंश्वरीय विधान से नर का पुत्र सिद्ध बच 
गया, जो शांति होने पर उस प्रांत का योग्यशासक सिद्ध हुआ । 


वस्तु-कल्पना 
इस कथा को लेकर छेखक ने अपना संविधानक गढ़ा है | राज- 


तरंगिणी का कथा-क्रम ही प्राय; लेखक ने खीकार किया परंतु 
नाठकीय सब्यता अथवा समष्ठि-प्रभाव के विचार से अंत में उसने नर 
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को बचा रखा हे | चंद्रलेखा ओर ब्राह्मण के साथ राजा के संबंध में 

भी सुरसंवद्धता ओर विकास स्थापित करने के विचार से घटनाओं को 

आगे-पीछे कर दिया है। वोडों के अत्याचार ओर विहार-नाश के मूल 
चंद्रढेखा को रखकर लेखक ने सारी कथा में तक-छंगत एकसूत्रता 

स्थापित की है । राजतरंगिणी की कथा में दो घटनाएँ पृथक-प्रथक ज्ञात 

हम, प्‌ लि २ + 

होती है । दनक मिल्नाने का यह ढंग अवश्य ही नाटकोचित हुआ है । 


चरित्राँकन 


प्रसाद! के अन्य नाटकों में चरित्र-विषयक गांभीय सबन्र दिखाई 
पड़ता है । इस नाटक में वह विशेषता अत्यंत न्यून मात्रा से मिछती 
है | चंद्रलेखा को छोड़कर अन्य सभी पात्रों मे उच्छंखछता भरी है । 
प्रेम की अल्ुभूति ओर प्रेम के संदेश इतने खुले रूप में व्यक्त किए 
गए हैं कि उल्त भाव की गंभीरता एवं कोमलता की हत्या सी हो' गई 
है | राजा ओर महापिंगल, तक बात रहती तो उत्तनी भद्दी न लगती । 
विशाख भी उसी रंग में रेंगा दिखाई पड़ता हे; चंद्रलेखा की स्वीकारो* 
क्तियाँ भी अत्यंत स्पष्ट, अतएव अशभ्वव्य हैं. । 


विद्याख :. 


तक्षशिल्वा विश्व-विद्यालय स्रे निकछा हुआ नया-नया स्नातक 
विशाख अभी सीधे समाज में पदापण कर रहा है | बात-बात में इसे 
अपने व्यवह्ार-पक्ष की दुबछृता का आभास मिलता है । छुमारियों के 
प्रथम दशन के अवसर पर भी बद्दी वात दिखाई पड़ती हे ओर राज- 
सभा में भी । गुरुकुछ की शिक्षा को कार्याविन्‍त करने का अवसर उद्छे 
तुरंत मिल जाता है | उपाध्याय ने ,उस्ते जो यह उपदेश दिया था कि 
टु/ःखी को अवश्य सहायता करनी चाहिए उसी आधार पर बह 
चंद्रलेखा के उद्धार का विचार करता है; परंतु उसके इस निश्चय के 
मूल में जो वासना की तीत्रता हे वह उसके चरित्र को अत्यंत साधारण 
बना देती है । उसका सारा प्रयत्न चंद्रलेखा के मनोहर आवरण के 
“लिए है ; अतएवं उसकी यह उद्गारता काम-ूत्ति से पूरे माह्ठम पाड़ती ' 
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। इसके अतिग्क्ति इसमें प्रेस की एकनिप्ठता है| सच्चे भेमी पति . 
का रूप उसमें अंकित किया गया है | अन्य कोई विशेष्ता नहीं हे 
मंत्री से मिछछदर बौडद्धों को उक्छिन्न करने में उसकी व्यात्रहारिक 
बुद्धि दा योग अवश्य दिखाई पढ़ता है | स्थितियों ले उसे व्यवह|र-क्षान 
द्रा दिया है. | 
प्यंद्रलेण्ा 

चंद्रलेखा सर्वप्रथम एक द्रिद्र रमणी के रूप में संमुद्ध आई है। . 
प्रत्षिन बस्तर से अधृत्त रहने पर भी बह सुर सुंदरियों को छज्जित कर 
द्दी है | उसके उन झुवरन-मोहन रूप में बढू। आकृपण है। साथ. ही 
कष्ट छहिष्णुता भी उसमें दिखाई पड़ती हे । दरिद्रता से तो युद्ध कर 
गह्ी हे साथ ही पिता की रक्षा के लिए अपने को दुष्टों के हाथ तक में . 
समर्पित कर देती है । इस घटना में जहाँ एक ओर बूढ़े पिता के प्रति 
ममत्व दिखाई पड़ता हे वहीं दुखरी ओर उसकी निर्भीऊता भी सिद्ध 
होती दे | घंदीगद में भी उसे अपने पिता के प्रति कतंव्य का स्मरण 
हो आता है | दूसरी बृत्ति जो उसमें प्रमुख दिखाई पड़ती हैे--वबहू प्रेम 
है। प्रथम दशन में ही. विशाख के सोज्न्य पर बह मुग्ध हो गई है। « 
उस दारिद्रव में भी भेस के विकास ने उसके जीवन को मधुर बना 
दिया हे । हृदय में विपत्ति की दारुण ज्वाला जल रही हे, उसी में 
प्रणय सुवाकर ने शीतछता की वर्षा को हे ओर सरुभूमि छलहछूहा उठी 
है! | फिर तो जीवन भर वह इसी शीतल्नता का मान-संमान बनाए रखने 
सें लगी रहती है । एऋ बार जो वह अपने को समर्पित कर देती है तो 
फिर सच्ची पतित्रता के रूप में अपने घम्म का पालन करती रहती है । 
व्स प्रेम में चह अगाथ संत्तोप का अनुभव करती है । विशाख को पा 
लेने पर उसे ओर किसी विशेषता वी आवश्यकता नहीं रहती। आतिथ्य 

सत्कार का भाव भी ,उसमें सुंदर दिखाई पड़ता है | अपनी झोपड़ी में 
आए हुए राज्ञा का बड़े उत्साह ओर पबिन्नता से उसने स्वागत किय दे -.. 
अ्रीसान्‌ू यदि सुगया से थक्के हुए हों तो विश्राम कर ढें?। राजा 
तरदेव के प्रम-प्रस्ताव को जो उसने ठुकराया है उसमें उसकी ' 
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निर्भीकता, आत्मदृद्ता शोर चरित्रवल स्पष्ट दिखाई पड़ता है | यही उसके 
चरित्र का सर्वोत्तम प्रमाण हे। बह्दी इृढ़ता ओर एकनिएवा उसने चेत्य के 
समीप भी दिखाई हे। राज-रोप होने पर भी वह भयभीत नहीं होती । 
पत को निरंतर आश्वासन देती हुईं उसकी अजतुचरी बनी रहती है । 
छऋल्छ पाड 
राजा भरदेव तो साधारण मनुष्य है। उसके धरित्र में कोई 
विशेषता-नहीं | वह अ रैम में तो न्‍्यायप्रिय ओर झुविचारक रूप में 
दिखाई पड़ता है, लेकिन यथार्थतः है वह उच्छूंड्ुल और व्यय स्वभाव 
का | उसमें विचार-बुद्धि दुचचछ है। क्रोध के आदइश में विद्/र-मात्र | 
को भस्म करने की आज्ञा दे देता है । इसके अतिरिक्त कामुकता उसमें 
विशेष है | उसी के प्रभाव में वह राक्षत्र बन जाता है ओर भाँति-भॉति 
के कुविचार का शिक्वार हो जाता है । अंत में पहुँचकर उसकी चुद्धि 
झुधरती है | सुविचार के प्रवेश से वह पुन: सज्भावयुक्त बन जाता है । 
सहापिंगल विदूषक है, वह विनोदशीलछ, व्यवहारकुशल्ष ओर चतुर 
है। प्रेप्तान॑३ एक विवेष्रशील, खत्यनिष्ठ, स्पष्ठ्॒कला ओर निर्भीक 
: अंनन्‍्याखी है | सब्वेत्र अपने उपदेशों से वस्तुत्थिति को सँमालने ओर 
उचित माग के निर्देश में छगा दिखाई पड़ता है । 


न 


झांखास्थ परिचय 


प्रमोध-चंद्रोदय” की भाँति आन्यापदेशिक नाटक संस्कृत-साहित्य 
में अनेक हैं, पर॑तु हिंदी में कम हैं। अच्छा हुआ हिंदी ने वोती के 
रूप में इस सद्देपत को अधिक नहीं अपनाया | वस्तुतः यदि रंगमंच 
एवं नाख्य रचना के मूल तत्त्वों का विचार किया जाय तो इस प्रकार 
की सवनाओं को विशेष सहत्व नहीं दिया जा सकता। मनोविकारों 
ओर नाना वृत्तियो की मूर्तिसयी कल्पना का अनु भव कर लेना तो बुद्धि 
एवं भाव-संगत हो सकता हे परंतु उसका इतना विस्तार कि एक 
ससूचा कथानक--ओर सो भी संवादवहुल्ल-प्रस्तुत हो जाच, 
अप्राकृतिक होने से प्रिय ओर प्रभावपूर्ण नहीं होता । यदि लेखक 
विशेष कुशछ ओर भावुक हुआ तो कसी-कभी प्रतीक पात्रों में सजी- 
बता की झलक उत्पन्न कर दे खकता है अन्यथा एक कोतुक की दुनियां 
भरे ही खड़ा कर दे, नाटक नहीं रच सकता । 

ध्रसाद' की 'कासना! इसी पद्धति का नाटक है । यों तो नाठ्य- 
रचना-पद्धति की कोडे नवीनता इससे नहीं दिखाई पड़ती ओर न यह 
रंगमंच के ही योग्य बनाया जा सकता, पर कहीं-कहीं इसके पात्र 
सजीव से मालूम पड़ते हें---विशेषकर आरंभ ओर अन्त सें। इस नाटक 
का अपना एक उच्दइय हे | साधारणत+ नाटककार को देशकाल् की प्रवृत्ति 
तथा परिचय देने का खुलकर अवसर नहीं मिल पाता। सानव- 
समाज के विकाप में विभिन्न मनोवृत्तियों का कितना ओर केसा प्रभाव 
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पड़ा हे--इसी की कथा लेखक ने इस नाटक में कही है । यह रूपक 
सावजनीन भी मानता जा सकता हे ओर वेयक्तिक भी । इसी प्रकार 
इसे सार्वदेशिक सम्ताज का चित्र भी कह सकते हैं और केवल भारत- 
' बप का भी । 


प्रतिपाच्य विषय 


सष्टि के आरंभ से जब मानव-समाज अपनी शिश्ु-दशा में रहता 
हे, उस समय प्रक्नति-प्रदत्त थोड़ी सी सामग्री में ही जीवन-यापन की 
व्यवस्था करके ओर सबहझो एक छकुटंव सा साधकर तुष्टि का अनुभव 
करता है | ज्यों-ज्यों उसमें विछासिता का प्रवेश होता चघछता है उसे 
अधिकाधिक सामग्री की आवश्यकता पड़ती हे, इस पर वसुधेत्र 
कुटंवकम्‌” का उदार भाव दबकर स्वार्थ से विजित होने छगवा है । 
समाज में धीरे-धीरे सामग्री के प्रतिनिधि स्वण ओर आत्म-विघ्मृति के 
प्रतिनिधि मद्य का प्रभाव फेलने लगता हे । जो कामना ओर ल्ञाछूसा 
संतोष एवं शांति से मिछ्कर अभी तक मिन्नत्व में एकत्व का अनुभव 
किया करती थी वे ही अब विज्ञास से शास्रित होकर भोतिकता को ही 
सब कुछ मानने छगती हैं ओर एकत्व मे भिन्नत्व देखती है । इसी 
भोतिक विज्ञासिता के चक्र मे सारा समाज पड़ जाता हे ; इसी की 
लीला में विनोद उत्पन्न होता हे और सामाजिक विकास की परम 
दुलारी पुत्री राजनीति चारो ओर अपने अक्षुरण अधिकार का प्रसार 
करती है | राजवीति का चरम साभ्य र्॒ण बनता है । उसी को समाज 
के सभो प्राणी अपनी-भपन्ती ओर आकर्षित करते है; अतएव संघपे 
वत्पन्न होता हे और ' सारा समाज अपनी ही करनी से बन्नास के 
विक्षोभमकारी गते में गिरता हे। विछासिता के साम्राज्य में ओर 
राजनीदि के आवतं-जाल में वेचारे विवेक तथा संतोप की पुकार कौन 
कान करता है । यह अवस्था असत्‌ एवं नश्वर होने के कारण कुछ दूर 
चलकर विलीन दो जाती हे ओर विवेक एवं संताप का योग पाकर 
समाज में पुनः मंगल विधान स्थापित हो जाता दे । यही इस नाटक 
का प्रतिपाद्य विषय है | 


स्द्छ कामना 
बकाधानब् 


फूलों का एक दीप है जिसमें अभी सानव की साप्ताजिक बृत्ति 
का सूत्रपात हो रहा है । इस द्वीप में थोड़े से छोग दिखाई पहने हैं 
! अपने को तारा की संतान बताते हैं; अपने क्घु संसार में एक 
निराली धज् से संतोषपूर्वेक्र खेतीवारी करके ज्ञीव्न का निर्वोह कर 
रहे हैं। अभी उसमें महत्त्व ओर अकांक्षा का अमाव ओर सब का 
लेश भी नहों हे | वहाँ डर और भय का साम 'थो क्लोग नहीं ज्ञानते । 
लियस, राजनीति, बंधन, अभिशाप, सत्झर, इषों, दिष इत्यादि का 
प्रवेश अभी तक चहाँ नहीं हुआ है । कामना ही पूजा-पाठ का नेठेत्व 
करती है ओर इप द्ी३र में इचरीय संदेश सलुध्य के ह्वात नहीं, ऋषितु 
प्रकृति के द्वाय प्राप्त हुआ कच्ते हैं । 


कामना समुइ-तट पर बेठी अउने विचारों में डूबी है | छ मने से 
साव पर बेठा उच्च विरेशी आवा है जिसका नाम विरू सु है । उधप्के 
व्यक्तित्व से प्रसावित होकर कामदा इसका स्वागत करतो है । उत्तरो- 
चर वही विलाछ इस द्वीप के निञ्रातियों से अधिकाधिक घनिष्ठ हो 
जाता है| भोली कामना को सखोवा ओर सदिरि का चमत्कार दिख'कर 
सर्वेश्रथम वह उसी पर अधिद्ार ज्ञमाता है ओर फिर सुख के नाना. 
प्रछोभनों के द्वारा उतर द्वीर में घोर सांधारिकतवा का प्रबेत कराने का 
निश्चय करता छे। राजर्:ति का जानज्न बुनने ओर सोने से स्वार्थ 
को सजाने छगता है | सारे दप निवासियों में ऐेट्ििहता, विल्ास और 
नित्य सीन आवश्यकताओं की बुद्धि होने छगतोी हे । उनकी सारी 
प्राचीन संस्कृति घीरे-चीरे विलुप हो ज्ञाती है और नवीन सच्यता के - 
सास पर हाड्माकार, युद्ध, दरिद्रता, कुविचार का प्रसार होने लगता है । 
आरंभ से जि कामना ने विवेझ और अपने बाग्दत पति संतोष का 
निरादर किया हे ओर उनसे दर भाग चुकी हे उन्ही दोनों की प्रेरणा - ह 
ओर बारंब,र की वितावनों से इसकी आँख खुजती हे । पुनः कामना . 
आर संतोप का संयोग होता हो, परिणाम रूप में विछाछ ओर 
ठाल्सा दीप से निकारू बाद्दर होते है। मद्रि से पिंचे हुए 
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/ 


चमकीले स्वण-वृक्ष की छ'या से भागने वा उपदेश जहाँ कामना अपने 
देशवासियों को देने छगती हे वहीं से णहतेंन का निम्चय हो जांवा 
है । अत०व्‌ वहीं नियताप्ति का रूप मिछता है और हअंत में कांमवा 
एवं संतोष के पुनर्मित्नन रूप में फछागम होता है । 


चरित्राकन 


इस नाटक सें एकांगी चरित्रचित्रण हुण्ना हे । पात्रों में बचाव दता 
की आवश्यकता इसलिए नहीं हे कि वे सभो विभिन्न मनोरविकारों के 
ही तो सर्जब रूप हैं । आदि से अंत तक पात्र या ता केवछ अच्छे ही 
हैं अथवा दुप्ठ ही । अतएत्र उतार चढ़ा का विवेचत आवश्यक नहीं 
है । केत्रछ यही देखना हे ल्‍ि भिन्न-भिन्न गत्रों का चारित्रप कितना 
पूणे और स्फुट हो सका है । प्रमुख पुरुष पात्रों में विछास, विनोद, 
संतोष ओर विवेक हैं | इन्ही के स्वरूप-परिवय में सारी कथा समाप्च 
हो गई है । विछास और विनोद के सहायक बनकर ही दूध; दुेत्त 
इत्यादि भाए हैं | बस्तुतः उतका कोई भिन्न बह श्य नहीं हे । 


विलास : टट 


विवद्यस साहसी, आकर्षक और व्यवहार फुशल युवक है। सहत्वा- 
कांक्ष! ही दसके जीवन की प्रेरक शक्ति हे । उसकी श्ररणा से वह इस 
दीप में अपनी कूटबुद्धि एव खरे मद्रा के विषाक्त अख्ों को लेकर 
आया हे कि इनके द्वारा इम ढीप की संपुण सात्ततिकता का उन्मूलन 
ऋरके राजसिकता ओर तामसिकता का प्रचार करे। इन्दीं के योग से वह 
सेद-भाव की द्धष्टि करता हे झिससे राजनीति के साथ नाना प्रकार के 
' दुष्ट सनोविद्वारों की उत्तत्ति होती है । द्वीप-निवासियों का वहीं मंत्र- 
दाता बनता हे और उनकी सारी गतिविधि का नियंत्रण करने छगता 
है | कामना ऐपी भोदी-माली रमणो को प्रको मन हारा अपने वश में 
कर लेता हे | पशुवृत्ति का आदर्श संमुख रखहइर साहस, जिनोद ओर 
खेल के नाम पर वह घ,रे-धीरे हत्या एवं ऋरणता का उपदेश देने छगता 
है। उधर विनोद को संनापति वचाता है। पश्चात्‌ राष्ट्रवृद्धि और नवीन 
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भूमि की आवश्यक्षता के बहाने दूसरे देशों पर आक्रमण का विचार 
करता है और नवीन घगरों का निर्मोण होने छगता हे । इस प्रकार 
नदीनता का प्रसार वढ़ चलता हे ओर स्वाथ प्रेरित चाना प्रकार की 
नीचता पौछ जाती है | विछास अपने लिए कासना ऐसी .श्मणी को 
पाकर भी संतुष्ट नहीं हे; क्‍योंकि वह सरल हृदय की ओर मधुर तेज 
की स्री है । विज्ञाछ वो केवल ऐसी छी का अदुगत होना चाहता है 
जो विजली के समान वक्र रेखाओं का सज्जन करनेत्राली हो ओर 
जिसमें दुर्देमनीय ज्वालामुख धधकता हो । वह फूछों के इस द्वीप में 
मधुप के समान विहार करना अपना उद्देश्य बनाना चाहता है। उसकी 
दृष्टि इन्हीं गुशों से युक्त ल्लाढसा पर पड़ती हो। अंत में उस द्वीप के 
अनिर्दिष्ट पथ का घधूमकेतु बनकर बह अनंत समुद्र के काछे परदे में 
विल्लीस हो जाता है | उसका सायारूप प्रकट हो जाता है । वह सब 
प्रकार से तिरस्कृत ओर त्याज्य समझ लिया जाता है; अतः उसके 
लिए पत्लायन छोड़कर ओर कोई मार्ग नहीं रह जाता | ' 


विनोद 


विनोद का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। कुतूइल का भाव उसमें 
है ओर विन्ा विवाह के उसे अपनी गृहस्थी अधूरी मालूम पड़ती है । 
कामना जब उसे छीछा का बर वन्मना चाहती हे तो बड़े उत्साह से 
वह प्रस्तुत हो जाता है. उसके उपरांत तो फिर कामना ओर विल्लास- 

यक्तित्व से प्रभावित होकर स्वणे ओर मदिरा में रंग जाता है । 
स्व॒णुपट्टयुक्त सेनापत्तित्व पाकर प्रफुल्न हो उठता है; परंतु अभी उसकी 
_ विचछ बुद्धि सबंधा छ॒प्त नहीं हुई है । छीला से वह प्रशच करवा है--- 
लीला हम लोग कहों चडे ज्ञा रहे हैं, कुछ समझ रही हो? | परंतु 
आगे चलकर वह अपने पद को माया में राजकीय आज्ञा की समा- 
छाचना करना भी पाप सानने रूगता है : ओर सच्चे आक्षाकारी सेवक 
, की भांति राजसत्ता के संगुख घटने टेक्र संमान प्रकट करता 
€ | अपनी प्रजा के लिए बेसव अर सुख का आयोजन करता है । 
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समय आने पर नदी के पार स्वणु-सूमि पर आक्रमण करने के छिए 
सबकों उत्छाहित करता ओर छे जाता है । 
संतोष 

प्रस्तुत आर चिरपरिचित में तुष्टि बचाए रखना, नवीचता की ओर 
बढ़ने के प्रस्ताव का स्वागत न करता संतोप के चरित्र की विशेषता है। 
स्वभाव से ही बह सात्विक एवं संयमी है । अपने प्रशन्न ओर ऐश्वये- 
संपन्न देश की विभूति छोड़कर वह दूर देश की वात भी नहीं घोचना 
चाहता | वह विना विवाह के भी संतुष्ट हे । छीज्ा के विवाह संबंधी 
प्रदभन देने पर भी वह विचार करने का वचन भर देता है। उसे 
संदेह है कि संभवतः वह लीछा के पथ पर न चढ सकेगा | वह 
प्राचीनता का प्रमी है झोर विवेक की सहायता उद्चे नित्य प्राप्त हे | 
अतएव नवीनता का अच्छा ओर सच्चा समालो चक भी है। सभ्य बन- 
कर अपने को नवीनता का पुजारी कहलानेवालों को हीनता का निरंतर 
विरोध करता हे। हत्या और पापों की दोड़ तथा घधमम की धूम से चिढ़ा 
रहता हे । वह केवल मन के आनन्द सें विश्वास करता हे, भावुचता 
ओर कल्पना को महत्व' नहीं देता । सुख उसके छिए मान लेने की वस्तु 
है, बाह्य अभाव ओर दरिद्रता के कारण वह कभी दुःख नहीं मानता । 
साथ ही दूसरों की करुण कहानी सुनकर द्रवित हो उठता दे । करुणा 
की दुःखद कथा सुनकर वह कहता है--'में तेरा सब काम कहूँगा । 
जिसका कोई नहीं, में ठसी का होकर देखूंगा कि इसमें कया सुख हे!। 
'यों तो वह सबसे अधिक सुखी हे क्‍योंकि जीवन की भोतिक विषम्- 
ताओं की उसे विशेष चिन्ता नहीं, परन्तु कामना के लिए जो साधुये 
उसके हृदय में संचित हे वह कभी-कभी उसे भावुक्न वना देता है 
क्योंकि वह उसके रमणी रूप से प्रभावित हो चुका हे । इध्तीलिए चल- 
कर अंत में वह अपनी मधुर कामना को स्वीकार कर लेता हे । 


. विवेक 


विवेक का चारित्य पूणतया विचार प्रधान ह--सबसे एथक्‌ एवं 
- तटत्थ। जदहों कहीं सत्‌ू-असत्‌ू--न्याय-अन्याय के निणेय की आवरश्य ऋता 


£। 


हट 
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पढ़ती है, वह सजग, कतेव्यशील मनुष्य की भाँति सुंदर के अनुकूल 
आर के प्रतिकूठ व्यवस्था देने के लिए खड़ा दिखाई पड़ता हे । 


या तो विछाछ और कामना के साम्राआ्य में उसका सदेव निगरर ही 


होता है और वह स्वेत्र पागल ओर, कुचक्री ही कहा! जाता हे, पर 
उसकी खरी आलोचना ओर यवाथ बस्तु-स्थिति-निबेदून के कारण 
सभी इससे तऋस्त रहते है। उपासना के ज्त्र से विज्ञास को गड़बड़ी 
मचाते देखकर बह विरोध करना है । निरंतर द्वीप-निवासियों का 
सांस्कृतिक हाछ देखइर वह प्रतंगानु स।र चिताजनी देने का काम करता 
हता है | उनका पतन देखकर चिंता ओर व्यथा से कातर हो उठता 
है । सर्वत्र बह अक्रिय रूप में ही चित्रित हुआ हो । केवल तीखरे अंक 
के सातवें दृश्य से उसझी क्रियाशीलता दिखाई पड़ती हे । आठवें 
दृश्य में भो भूल-निद्रा से जायी हुई कामना को सखांस्वचा से शीतल 
करता दिखाई पता है । 


छह बे थे 


कामना भोली-भाली घोर सरल स्वभाव की स्त्री है। दूसरों को 


ठगना बह नहीं जानती | स्वयं झन्य के प्रभाव में आा जाती ६ | संतोष 
से उसकी नहीं पद सकती क्योंकि तह केवल आाल्स्यपूण विश्राम का 
ग्यप्न दिख्यता है और वह स्वय॑ बड़ी चंचद्य प्रकृति की हे । कभी यहाँ 
ओर कमी वहाँ ; कभी उसे यह चाहिए ओर कभी वह । स्वभाव से 
वह अभिगानी सी है, क्योंकि यह किसें। का उपकार नहीं स्वीकार 
करना चादती 4 उसके ऋदय में सदन कुछ छुरेदता सा रहता है ओर 
लिरंदर फु्च-न-हुछ आकांच्रा बनी रहती है। इसमें अपने को पूरो 
पनाने की घृद्र समाई ह । झुछ नवीन देखा कि उस पर मुम्ध हुई । 
सद्य लित में जघिरता का असाव दिखाई पड़ता हे ! 
| आखा विशाप्त अपन नह-॥ भद को लिए सामने दिखाई पढ़ता हे और 
५ पर्तेडहिस उछ स्छऋाकार करा छातां हू | 


*#| 
बव की इपासलसा का नेतत्व आजकत कामना के द्ाथ में 
रि 


हा ] 


गकायाविकार स्वीकार करके सी चह अपने को 
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दूसरे के प्रभाव में छोड़ देती हे--यह उप्तके चरित्र का भोहापन ही 
है जो उसे अपने महत्त्वपूर पद का विचार नहीं करने देता | साथ ही 
बह सव्वथा निर्भीक भी है ! डर क्‍या चस्तु है इसे वह जानती भी 
नहीं । देश पर आपत्ति आया चाहती हे परंतु वह तनिक भी विचलित 
नहीं दिखाई देती । धीरे-धीरे वह ख्वण ओर मदिरा के प्रभाव में आ 
जाती है | फिर तो वछी के कारण जिलछास के रंग में ऐपी रंगे जाती 
है कि उसका चारित्र्य तिरोहित हो जाता है | विछास ने खुख के नए- 
नए आविष्कारों से उसका मन भर दिया हे ओर वह उन्ही के पीछे 
पागल हो उठी है। परिणाम यह होता है कि वद उसके हाथ की 
-कठपुतछी बन जाती हे | वह विज्ञास को अपने प्रेमी रूप में चाहती हे. 
ओर उसके बिना राज्याधिक्रार भी उसे असार ज्ञात होता है | 


कामना प्रभावशालिनी, गर्विता पर सरल हृदय की खत्री है | उसकी 
तबीयत में रंगीनी है | दीप की वद्दी रानी बनती हे परंतु विज्ञाघ को 
अपना परामशेदाता बनाकर उसी के कुचक्र में पड़ जाती है; पश्चात्‌ 
विल्यप्त के प्रभाव में पड़कर वह द्वीर में परिवर्तेत् की आधी चला देती 
है। परिणाम यह होता डे कि संघषे, हत्या, दश्नेत्ति आदि के प्रचंड 
' आतंकपूरो स्वरूप दिखाई पड़ने लगते है । इसे देखते देखते उस सहृदय 
रमणी का चित्त अंत में विचछित दो उठता हे ओर उसे अपना श्रम 
समझ में आ जाता दे । छाठसा की माया वह देखती है और उसके 
, कारण चारों ओर फेले हुए विष की तीत्रता का प्रभाव भी समझ लेती 
है; अतएव उसमें पुनः प्रद्यावतंत् का भाव उत्पन्न होता है | इस परि- 
वर्तन के एक बार उत्तन्न होते तो फिर उसे चारो ओर कुकमे ओर- 
अपराधों की ऑधी सी दिखाई देने लगती है। अब वह निश्चय 
करती है -- यदि राजकीय शासन का अर्थ हत्या और अत्याचार है, तो 
में व्यथे रानी बनना नहीं चाहती ८ १८ ८ € मुकुट उतारती हुईं ) यह 
लो, इस पाप-चिह्न का वोहझ अब में नहीं वहन कर सकती! । अंत मे 
अपने पूब परिचित संतोष को एक वार पुनः संमुख देखकर सहायता 
की याचना फरती हुई वद्द अपना हाथ आगे बढ़ा देती हे । 


४० कामना 


लीला 


लीला का कोइ महत्त्वपूण पद नाटक में नहीं है, परंतु समप्ठि-प्रभाव 
के विचार से फछ-प्राप्ति में उ्तके व्यक्तित्व का योग है । कासना की 
सखी होने के नाते और विछास की महत्वाकंक्षा का अखत होने के 
कारण उसका चरित्र अशून्‍्य साहूस पड़ता है; पर उसकी कोई अपनी 
एद्ांतिक सत्ता नहीं दिखाई देती । बह चाहुकारिता के बल पर कहीं 
विलाख को प्रसन्न करती दिखाई पड़ती हे तो कहीं लाहछा को | निश्चय 
तो किया था संतोप से विवाह करने का पर कामना से प्रभावित हो 
विनोद को ही स्वीकार कर लेती है । उसे कोई चाहिए, चाहे यह हो 
अथवा वह | उसका यदि कोई रूद्ष्य हे तो वह स्वणुपट्ट: है । उसी का 
आकर्षण उसमे समाया हे | इसके अतिरिक्त वह छाछघा के स्वण कोष 
से चिंतित रहती हे--बस । वनतल्द्मसी का उपदेश भी उम्रके लिए 
निरथेक ही होता है । अंत में स्थिति-परिबर्तत से बह भी अवश्य ही 
विनोद के साथ अपना स्वर्णपट्ट उतार फेंकती है, पर इसमें उसका कोई 
कृतित्व नहीं दिखाई पड़ता, वह तो प्रवाह का प्रभाव हे | हे 


छाछ्सा 


ऐश्वय का प्रसाद पाकर, सुख-साधन के नाना रूप संमुख देखऋर 
लालसा के सन्त में उनके उपयोग की इच्छा स्फुरिव होती हे। यह जीवन 
उसके लिए अनंत सुख का सदन है, 'रोकर बिता देने के लिए नहीं 
हे। सब सुखी है, सब सुख की चेष्टा में हैं, फिर वही क्‍यों कोने में 
वेठकर रूदन करे । कामना इसी द्वीप की एक लड़की होकर यदि रानी 
है तो वह भी रानी हो सकती हे? ; परंतु उसके लिए विछास के कृपा- 
कदाक्ष की अपेक्षा है, जिसे अपने व्यावहारिक बुद्धि-बल से प्राप्त कर 
लेना उसके लिए कठिन नही है । इसकी प्राप्ति के खाधन उसे प्राप्त 
हें--मधुर गान, सान और व्यंग्य । इस विधान से वह विल्लास को 
वशीभूत कर लेती हे । छीछा और कामना उसकी व्य॑ंग्यीक्ति और 
बाकचातुरी से पराजित हो जाती है। सबसे बड़ी चिन्ता उसे अपने 
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स्वण-भांडार की रहती है; उसी के लिए वह दिवरात सयभीत बची 
रहती हैं; वहीं तो उत्के संपूर्ण बल्त का आधार ठहरा। जसी की प्राप्ति 
की स्पृद्दा सबमें वह भरती है ओर इस प्रकार सब के आदर का पात्र 
बनती है ! कोई उसकी स्वतन्त्रता में बाधा नहीं दे पाता | यदि विल्लास 
नही हे तो कया ! विनोद ही उसके पटसंडप में चले । वह भला शकेली 
केसे रह सकती हे । । 

परंतु इतने से उसका क्‍या हो सकता हे, वह अतृप्ति की अक्षय 
निधि ज्ञो ठहरी । वह लाह्मथां है--जन्म भर जिसमें अपूर्णोता नहीं 
आ सकती | इसी अतृप्ति की दारुण ज्वाला में वह निरंतर जत्ना करती 
है | मदिरा की विस्मृति में डूबी रहती हे, विहार की श्रांति से थकित 
रहती दे । यदि उन्मत्त विछास दूर गया तो शत्रु सेनिक ही सही--- 
भा एकांत में मिली रूप संउत्ति को वह केसे छोड़ दे । उसे अनुकूछ 
न पाकर वह उम्र ओर प्रतिहिंसक द्वी उठती हे और पिशाचिनी का रूप 
धारण कर लेती हे | सेनिक को पेड़ से बाँधकर तीर से मरवबाती हे । 
विज्ञास उसके चरित्र से पूर्णतया परिचित हे । फिर भी उसके व्यक्तित्व 
से ऐसा प्रभावित है कि सबछे तिरस्कृूत होने पर उस्री का अवर्लब 
लेना दे ओर उसी के साथ छ्ीप छोड़ता हे । 


देश-काल का विवरण 


इस नाटक में दो भिन्न-भिन्न स्थितियों ओर मानव-मनोदशाओं का 
चित्रण हुआ है। सामाजिक सूंष्टि के आर॑स में मनुष्य ओर उसके 
संगठन का रूप अपने बाल्यकाल में होने के कारण कुछ निराज्ञे ढंग 
का था। थोड़े से रहनेवाले थे, थोड़ी सी उनकी आवश्यकताएं थी, 
जो खेतीबारी ओर स्रीधी-स।दी कार्य प्रणाली से सरल्तापूर्वेक पूर्ण हो 
जाती थीं | जीवन की जटिलताओं का ताता-बाना अभी नहीं बना था, 
अतएव नाना प्रकार की मनोवृत्तियों का भी उद्धव नहीं हुआ था। 
सभी यथाल्यभ संतुष्ट थे। न किसी प्रकार के नियम-नियंत्रण की 
अपेक्षा रहती थी ओर न किसी प्रकार की राजनीति ओर उद्धके प्रभाव- 
परिणाम की । सब स्वतंत्र रहते हुए भी एक थे । उस काल में मिन्नत्व 

१६ 
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में एकरव था | सभी निर्भेय हो कर प्रकृति के अखंड राज्य का सुख 
लेते और उसके अगाघ बेसव का आनंद छूटने में दी प्रधन्न और 
खस्थ रहते थे | उसी का निर्देश मानते थे, उसी की बपासना में निरत 
रहते थे | चारों ओर मंगल ही संगछ दिखलाई पड़ता था | उस अवा- 
घित शांतियुग में सांसारिछृता का अधिक प्रवेश नहीं हुआ था । 

'सबे दिन जात न एक समान! | अतएव उत्तरोत्तर भोतिकता का 
प्रसार बढ़ा | युग से परिवतेन घारंस हुआ उसके घर्स मे, स्वथात्र में, 
शहन-सहन शोर परिणाम में मबीनता का प्रवेश हुआ। नवीन विचार 
ओर उद्द इयों के साथ-साथ उठ खट्ठी हुईं परिस्थिति ओर खंघप के दल्क- 
बादल भी छा गए। फलतः सानव-सन की वृत्तियों भी बदली । इछ 
प्रकार जीवन के संपूर्ण लच्षय में नवीनता का राज्य हो चत्ना । यह 
लवीनता भोतिक सुख-कामना की ताड़ना से ओर अधिक प्रचारित हुई। _ 
यही कारण है कि नवा विष्छृद उपायों द्वारा नाना प्रकार की विज्ञासिता 
का उपभोग ही संपूरों समाज का चरस साध्य बस गया । सबको 
आप-आप की सूझ।, रवाथ, अधिकार-शक्ति ओर राजनीति का इूंद् 
उठा । नियम-सियंत्रण, स्वामित्व-दायित्व, आकृपण-विकर्पषण का चोहछ 
बाल हुआ ओर युद्ध हत्या, आक्रमण -अपहरण, अशांति-अग्नीति आदि 
भड़क उठे । छोगो में कुषबिचार, छाहुसा, प्रमाद, दुब्नति, अविश्वास - 
ओर आतंक निरंतर बढ़ने लगे इस प्रकार नरत्व में पशुत्व घुछ पड़ा 


ओर सारी दुनियाँ ही बदल गई । समस्त नाटक में इसी झाल परिवतेन 
का तक संगत विवरण है । 


क्ते 


जनमेजय का नाग-यत्ञ 


कब कण 


इतिहास 


कोरव, पांडबों ओर याद॒वो के ग्रह-कलह के कारण जो जन-संहार 
हुआ उससे आया की शक्ति ज्ञीण हो गई थी--इसमें संदेह नहीं ! 
पंच-पांडवो के उपरांत्र कुरु देश पर परीक्षित्‌ का शासन स्थापित हुआ 
सही, परंतु राष्ट्र के शक्ति-क्षय के कारण कहीं-कहीं ज॑गली जातियों का 
उत्पाद भी आरंभ हो गया । तत्काल्नीन इतिहाप में इस विषय का 
उल्लेख मिलता हे कि गांधार देश में नाग ज्ञाति ने बड़ा उपद्रव, मचाया 
ओर काछातर में उत्तने तत्तशिल्रा पर अधिकार जमा लिया । धीरे- 
. धीरे उन लोगों ने संपूर्ण पंजाब प्रांत का छंघन कर हस्तिनापुर पर 
आक्रमण किया और अशक्त राज्ञा परीक्षित को मार डाला । 


महाभारत ( १-३--१ ) के अनुसार परीक्षित के चार पुत्र थे 
जनमेजय, श्रुतसेन, उम्रसेन ओर भीससेन । परीक्षित के अनंतर उनका 
ज्येष्ट पुत्र जनमेज्ञय राजा हुआ । वह बड़ा ही शक्तिशाली और इृढ़ 
- शासक था । उसकी शासन व्यवस्था में कुरु राज्य फिर समर गया | 
उसकी बीरता ओर सार्वभौम शासक बनने की महत्वाकांक्षा का उल्लेख 
ब्राह्मण म्ंथो' में भी मिलता है । महाभारत मे तो सर्प-सन्र तथा उससे 


१ भारतीय इतिहास की झरुपरेखा--श्रीजयचंद्र विद्यालंकार ( १९३३ ) 
भाग १, पू० २८५। 
२ ऐतरेय ब्राह्मण ८-११, २१ । 


र४४ जनसेज्ञय का साग यज्न 


संबद्ध वच्षशिला-विजय का उल्लेख स्पष्ट हे ही। तक्षशित्षा-विजय के 
साथ ही जनमेजय ने संपूर्ण नागन्‍जाति का उन्मूलन कर ढाछा और 
कुछ दिनों के लिए वहीं अपनी राजधानी स्थापित की । इसके अनंत्तर 
डससे वेशंपायन सूत से भारत-युद्ध की पूरी कथा भी वही सुनी । 


जनमे नय ने भूत्त से एक त्रह्मन्हल्या कर दी थी | महाभारत के शांति 
पर्न (अध्याय १००) में इसका उल्लेख हे । इस हटा के प्रायश्वित में 
उसने एक अश्वमेघ यज्ञ किया। शतपथ ब्राह्मण के अचुखार उस यज्ञ के - 
आचाये इंद्रोत देवाप शोनक थे; पर ऐेचरेय ब्राह्मण के अचु सार आचाये 
का नाम तुरकाबपेय था। भागवत पुराण (९--२२-२०, २६) में भी 
णऐेतरेय का ही समथन हे । इन दोतों ब्राह्मण ग्रंथों के उल्लेख में विरोध 
होने से प्रश्न उत्पन्न होता हे कि क्‍या जनमेजय ने दो अश्वमेष यज्ञ 
किए थे ? इसका उत्तर मत्स्य पुराण (१०--६३, ६४) में मिल जावा हे | 
उसी से यह भी प्रकट द्वोता हे कि राजा ओर न्राह्मणों में विरोध उत्पन्न 
हो गया था | इस विरोध का उल्लेख अन्य स्थलों पर भी प्राप्त हे । 
इछी विरोध को लेकर 'असितांगिरस काश्यप ने वदा आन्दोलन 
खड़ा किया था । पृ्वेकाल में अजुन ने खांडव वन का दाद्द किया था 
उसकी प्रतिक्रिया इस खमय आरम्भ हुईं ओर विपीड़ित चाग जाति 
का पु#विद्रोह उत्पन्न हुआ । इस राजनीतिक पद़यंत्र ओर क्रांति का 
पूर्णतः दमन करने में जनमेजय को वड़ा प्रयत्न करना पड़ा था। आया 
के प्रति नायों के इस विरोध-भाव को उत्तंक आदि सहन नहीं कर सके 
ओर निरंतर राजा को उत्साहित करते रहे कि , वल्पूर्वेक विद्रोह का - 
नाश करना ही श्र यरकर हे । परिणास-रूप में स्पे-सन्न अर्थात्‌ तक्षशिक्धा 
विजय आर भाग जाति का पूर्ण पराभव हुआ | इस पराजय के कारण 
दोनों पक्षों में मित्रता हो गई ओर राज्य में शांति स्थापित हुई । 


है 7िणाप८०) लाइठाए 0 श्ालला ्ता4 (932) फल्मालादाताद् 
रि०प्र॒ (व्घरताएात, 9. 7-2 


२ ऐतरेय ब्राह्मम ७--२७ और कोटिल्य का अर्थशासत्र, तृतीय अक्रण-- 
ऋोपाजनग्रेजयो ब्राह्मणेपु विक्रान्त/ | 
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'यादवों की एक शाखा कुकर थी, जिसका उटलेख . तत्काछीन 
वंशावली में सत्र प्राप्त दे । 


ि 


करथान्क 


प्रसाद के अन्य श्रेष्ठ नाटकों की भाँति इस नाटक का चस्तु- 
विन्यास प्रशस्त नहीं है । इसका एक ही कारण ज्ञात होता है | यहाँ 
तत्कालीन आाह्यण-च्षत्रिय-संघप को लेखक ने एक व्यापक समस्या का रूप 
दिया है | अतएवं जितना अधिक ध्यान तद्विषयक चित्रण एवं विषय 
में दिया गया दे उतना नाटक के अन्य अंगों की ओर नहीं | समस्या 
के झारोप के निमित्त ही वस्तु-विन्याप्त कुछ उलझ गया है ओर चरित्र 
भी विशेष स्फुट नहीं हो पाए । प्रोढ़्काठ की रचना होने पर भी इछ 
नाटक में वस्तु-संविधान अत्यंत शिथित्न एवं अशाल्वीय हे । अशाख्रीय 
इसलिए है कि अन्य नाटकों में घटनाक्रम का आरोह जेसे अंत 
में एक समष्टि-प्रभाव उत्पन्न करके रसोद्रेक में योग देता है बेसा इस 
रचना में नहीं दिखाई पड़ता | प्रथम अंछ में फल, पात्र एवं विरोध- 
पक्तु का जेसा नाटकीय परिचय मिलना चाहिए बेसा इसमें नहीं हे ! 
परिमाण यह हुआ कि ट्विवीय अंक तक साध्य-साधन का स्पष्ट ज्ञान 
ही नहीं हो पाता । केबल कुछ नगण्य घटना-व्यापारों की एक ऐसी 
मालिका मिलती हे जिसके कारण कया आवश्यक हे ओर क्या 
अनावश्यक इसी के निणय में वुद्धि ढलगी रहती हे। पात्रों की अधिऋूता 
एवं अनंग-कथन की प्रचुरता के कारण, संधिस्थल्नो की बात तो दूर 
काय की अवस्थाओं का भी ठीक पता नहीं चछता | केवल अल्पमात्र 
प्रयन्ल को छोड़कर प्राप््याशा एवं नियताप्ति आदि का उन्मेष नहीं हो 
पाया हे | कार्य की जो मुख्य अवस्थाएँ---फछोदय तथा फछ-प्राप्ति हैं, 
उनकी भी व्यवस्था ठीक नहीं दिखाई पड़ती | ऐसी दशा में वस्तु- 
विन्यास के विषय में इतना ही कहा जा सकता हे कि कुछ घटना- 
व्यापार, जिनका आपस में कुछ तक-संगत संबंध है, इस क्रम से चलते 
हैं कि कुछ चमत्कार उत्पन्त होता जाता है ओर अंत में चारों ओर 
: ०8 वाट हम धिताओए 5 खिएदा+ पाविशा साञणाटदा वपरद्च्तातणा 79 ?0487/॥67, 9, 704. 
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कैसा हुआ विशेध-साव व्याप्त के बुद्धिवल से शांत हो जाता है ! 
“अजातशत्र, स्कंदगुप्त,, चंद्रगुप्त, श्ुवस्वासिती, इसादि में प्रधात 
लायक का प्रवेश प्रथम दृश्य में ही हुआ है, परंतु इस नाठक में वह्द 
ठीसरे हृश्य में दिखाई पड़ता हे; उस पर भी किसी सक्रिय रूप में 
नहीं---केवुछ जिज्ञासा ओर वितक से मिरत | प्रत्येक अंक के आरंभ 
ओर अंद प्रायः नीरस व्यापारों से आकीण होने के कारण प्रभाव- 
विहदीन ओर अनचाटकीय हे | इस प्रकार नाटक का सारा बस्तुविन्यास 
शिथिल है । 


फ्ह्द्ध 


वस्तु विन्‍्यास के शैथिर्य से पात्रों का अधिक विनियोग करना 
पड़ा है । इसका प्रभाव चरित्र-चित्रण पर भी पड़ा है। चरित्रांकन में 
जैसा विकास-क्रम दिखाई पड़ना चाहिए बेसा इस नाधक में नहीं हो 
खका है । “चंद्रगुप्त और स्कंदुप्त' के पाठकों को इस विषय में यहाँ 
निराश होना पड़ता है । अनेक प्रासंशिक घटलाओं के साथ पात्रों की 
इस वहुलता को खेसालते चलना ओर व्यक्ति वेन्नक्षण्य का स्पष्ट 
चित्रण करते चलना असंभव सा द्वो गया है । फिर भी प्रसाद! की 
प्रतिभा अपना प्रकृत धर्म छोड़ती नहीं दिखाई पड़ती। प्रत्येक पात्र के _ 
चरित्र की मोल्षिक वृत्ति का आसास मिल ही जाता है । 


सश्मा 


साइस ओर बीरता पर आस्था रखनेवाज्नी कुकुरवंशीया यादवी_ 
सरमा बड़ी विर्भसीक ओर तेजस्विनी है । नागों की बीग्ता पर सुग्ध 
दोकर उसमे आः्म-ससपेण अवश्य कर दिया है, परंतु मससा द्वारा 
किए हुए अपने जातीय अपमान को कदापि सहन नहीं कर पाठदी । 
उसके वक्ष॒स्थल से केवठ अबछाओ का झरुदन ही नहीं मरा है। वह 
अकरसेण्य होकर किसी के सिर का वोझ बनने के लिए तेयार सही है । 
- उससे अपमानपूण शरज-सिंहासन भी अपने पेरो से ठुऋथ देने की 
शक्ति हैं। उसकी निर्मीक उम्रता 'डस समय दिखाई पड़ती है जब 


१ 
न... लकी 


सजी 


है 
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रशाजसभा में अपने पुत्र की फरियाद करने गई है। खबर प्रकार से 
शक्तिहीन होने पर भी उसका चरित्र दुर्व नहीं हे। गुप्त हत्या के 
द्वारा प्रतिशोध लेने का प्रस्ताव सुनकर ही वह अपने प्राणप्रिय पुत्र का 
कठोर शब्शें में विशेध करती है । राजकुछ से अपने अपमान का 
बदला लेने में तो वह अवश्य उढ़ हे, पर छुक-छिपकर नहीं, प्रत्यक्ष रूप 
से। उसमें आत्मविश्वासपूर्ण उदारता सी हे | बबर तक्षक से उत्तंक 
की रक्षा करके उसने मन॒ष्यता का अच्छा प्रमाण दिया हे | संसान का 
दचन लेकर ही वह वासुकि के साथ पुनः जाती हे पर फिर उसे उसी 
झपमान का सामना करना पड़ता है। वहों से ऋद्ध होकर वह छोटती 
तो हे पर नागों की विपत्ति देखकर मनसा से कहती आई हे कि नागों 
का कोई अनिष्ट नहीं करूँगी | 

वह सच्ची प्रेमिका भी हे | उसने सच्चे हृदय से वासुकि को 
आत्म-समर्पण किया है ओर उसे दुःख में पढ़ा द्खकर वह विचलित 
हो उठती हे । उसी के त्राण के छिए राजकुछ में जाकर दासी बनती 
. है। राज-जिहासन पर बैठकर वपुष्टमा ने जो उसका तिरस्कार किया 
था, उसके प्रतिकार का वहीं अवसर मिलने पर सी वह आयेबांल 
अपमान में सन्नव काश्यप और तक्षक का विरोध करती है ओर कोशकज्ञ- 
पूवक रानी को व्यासाश्रम में पहुँचा देती है । वहाँ वपुएमा की दुःखित 
ओर विनत देखकर वह अपना सब अपम्रान भूल जाती है संगल्लमयी 
बनकर वपुष्टठमा को राजा से मिलाती हे ओर राजा से मणिमाछा का 
पाणिग्रहण कराकर आारयों तथा नागों के विरोध को समाप्त करती है । 


अनसाः 


नागबाला मनसा अपनी जाति के लुप्त गोरब, विस्तृत राज्य, 
प्रशस्त संस्कृति भोर अछुछ शोय-बीये की गाथा गा-गाकर सम्पूण 
जाग जाति को प्रोत्साहित करने में छगी रहती हे। उसने इसी को 
अपने जीवन का लक्ष्य बचा रखा हे । जातीय कल्याण के विचार से 
ही उसने अपने ख्रीत्त ओर योवन' का उत्सगे करके वृद्ध जरत्कारु 
अरइषि से विवाह कर लिया हे । वह व्यवहार में बड़ी रूत्त हे । इसी 


क्र्जा 
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से उसकी किसी से पटती नहीं | बह निरंतर नागो को इसलिए उभाड़ा 
करदी है कि दे झायो से युद्ध करें ओर उनके अट्याचारों का यरथेष्ट, 
प्रतिफल दें । जहाँ अदसर मिलता हे. वह इसी विद्वंष को भ्रज्वल्ित 
करने में निरत दिखाई पड़ती है | जब बह अपने पुत्र को ही इस विद्वेष - 
बुद्धि का विरोध करते पाती है तो बह उसका भी त्याग कर देती हैं । 
खश्वमेव के घोड़े को रोकने के लिए आगे बढ़कर बसी से सब चनागों 
को ललकारा है ओर अंत में युद्ध करा के ही छोड़ती हे। उस युद्ध के 
विषम फल्न को देखकर वह बहुत दुखी होती हे | नागों का नाश देख- 
कर उछसें परिदर्तेत होवा है ओर चब उसी उत्साह से बह इस बात 
की भी चेष्डा करती हे कि दोनों जातियों में मोरबपूरो समझोता हो 
जाय | इस विपय में वह सद्धल भी होती हो | यही जातीय एकनिएता 
उप्तके चरित्र की विशेषता हैं | 
झब्य सजी-पात 
वपुष्ठमा का चरित्र राज्रसहिषी के अनुरूप ही हे । वह गंभीर, 
हृढ़, चिंतनशीलछ, व्दार ओर पति में अनुरक्त हे और अपने कतेव्य का 
सदेव विचार रखती दे । उसकी चित्त वृत्ति सदा ही स्थिर दिखाई 
पड़ती है। शणिमालो खररू, भावुक, उदार और निर्मेछ चरित्र की 
रमणी हे । उसके कोसल प्राणों में एक बड़ी करुणासयी मूच्छेना है । 
चह सारे संसार को सुन्दर भावों से डुबाने की कामना रखती हे । 
साय जांति की सांस्कृतिक बचेरता से प्रथक्‌ , आये-संस्कृति के अनुकूल 
गुणों का उससे भव्य प्रसार दिखाई पड़ता है । उसके सारे व्यवहार 
में प्रस का प्रभाव प्राप्त होता है। सेवा, सरलता, कोमछता और 
प्रीति ही उप्के चरित्र के छत्तण है। वृद्धस्य तरुणी भाया दामिनी 
सखोदामिनी की ही भॉति चंदा है। विवेक की कमी के कारण 
उच्छड्छवा उसे इधर-जघर भटठकाती रहती है 
जअनभेजस ह ह 
. ऊम-साम्राज्य का अ्धिपति युवक जनसेजय तेजस्त्री, वीर, उत्साही, 
कतेव्यशील, विनोदप्रिय एवं राजशक्ति से गर्वित घीरोदातच नायक है ! 


| 
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वेशगत विरोध का स्मरण करके उसके हृदय में नाग जाति के प्रति 
बढ़ा विह्वेष भरा है | चाग-संबंध सुनकर ही वह सरमा से भी रूक्ष 
हो उठता हैं। प्रकृति से उदार और भावुक है। उत्तंक के द्वारा 
अपने गुरुकुछ का समाचार सुनकर प्रसन्न एवं गदुगद द्वो उठता है । 
उसने वड़े ही मम्त्व से अपने गुरु ओर गुरुकुल्ष के वृक्ष महावट का 
कुशल पूछा हैं. । जरत्कारु की हत्या हो जाने पर वह बड़ा दुखी होता 
हैं. इससे उसके हृदय की शुद्धता प्रकट होती है । उसका हृदय धिक्कार 
की ज्वाला से भस्म होने छगता है। वह मान जाता है कि मनुष्य 
वस्तुतः प्रकृति का अनचुचर ओर नियवि का दास है | उसकी सहृदयता 
अनेक अवसरों पर दिखाई पड़ती है। मणिमाछा के प्रथम दशेन के 
अवसर पर उसने अपनी वह विशेषता झलकाई हैं। कभी कभी 
चिताधिक्य से वह अवश्य निरुत्साह सा होने छगता है, परतुं इसका 
प्रभाव अधिक बढ़ने नहीं पाता । त्राह्मणों के षड़यंत्रों से कुछ देर के 
लिए बह किकतेव्यविमृद होता है पर तक्षक द्वारा किये गए अपने 
पिता के निधन का गुप्त रहस्य ओर उत्तंक की उत्साहवाणी घुनकर 
उसकी कार्येशीलता फिर अपने प्रकृत रूप में आ जाती हे । वह 
उत्साह-भरे शब्दों में प्रतिज्ञा करता हैं कि 'अश्वमेघ पीछे होगा, 
पहले नाग-यज्ञ करूँगा! ।, उसने अपना कठोर निश्चय वपुष्ठमा को 
भी सुनाया हे--आहलूस्य मुझे अकसेण्य नहीं वना सकता एक बार 
कमे-समुद्र मे कूद पड़ेगा, फिर चाहे जो कुछ हो! | इस बात से 
उसका अद्म्य साहस, अज्ञोभ्य दृढ़ता ओर दुवार वीरता प्रकट होती 
है । संघर्पपू्ण जीवन-प्रवाह को देखकर कभी-कमी उश्चके मन मे यह 
जिज्ञासा उठती हैं कि कोई वतांबे मेरे भविष्य में क्‍या है, परन्तु यह 
कुतूहल उसे कद्दी भी अकरमेण्य नहीं बनाता । वह एकनिष्ट होकर अपने 
विरोधियों के दमन में लगा रहता है और राज्य में अशांति नहीं होने 
देता । कुचक्रो की उम्रता देखकर--रानी के गुप्त होने का समाचार 
पाकर वह पूर्णतया उन्मत्त और कठोर वन जाता है। कुछ समय के 
लिए उसका विवेक कुंंठित हो उठता है । उसी आवेश में वद सारी 
वराह्मण-संडली को निवोसन-दंड की ओर दूसरी ओर अवशिष्ट नागों को 


कि. टी कक 
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एक-एक करके हवन-कुंड में डालने की आज्ञा देता द। इसके कर 
निदेशों को देखकर तज्ञक्त भी ददछ उठता हैं। ऐसे आधवेशपूर्ण समय 
में भी उसे शासन की मर्यादा आर व्यायविधान का मद्दात्म्य भूलता 
नहीं । न्याय के नाम पर आस्तीक की पुकार का सच्छे शासक की 
भाँति बह आदर करता है ओर सुविचास्पूतक निर्णय देता है-- छोड़ 
दो तक्षक को | फिर तो वह आवेश-धारा इस घाव स्रे एकदम संद 
पड़ जाती हे । सरमा के अभियोग का अनुकूल फल ओर व्यास के 
निदेश का संगछ-परिणास अपने रूप से आ ही जाते हैं। इस प्रकार 
क्रीध में उन्मत्त ओर उच्च होकर भी जनसेजय सर्वथा विेकांध नहीं 
होता; उस समय सी उससें राजोचित शासन-गरिमा घनी दी रहती 
है । उसका व्यक्तित्व इसी गरिमा को लेकर भव्य दिखाई पड़ता है । 
द्त्त्द्द 

उत्तंक के चरित्र का अच्छा परिचय दिया गया हे। गुरुकु्ष में 
तो वह अत्यंत ही साधु ओर कतंज्यशील त्रह्मचारी के रूप में दिखाई 
पड़ता हे परन्तु वहों मी वह प्रकृति से शृद्त्रत ज्ञात होता है, कर्योक्ति 
गुण्पत्नी की कटष्ट-साध्य ऊुंडल-लछालसा की पूर्ति पर वह चिचल्लित नह्दी 
होता | स्थिर भाव से कहता दवे---शुरुदेव ! यही हो गा। कल्न में जाऊँगा!। ' 
शाजफभा में ज्ञिख निर्भीक और व्यवहारिक ढंग से वात करता हे 
उससे ,उसकी प्रकृति में कमे-कठोंरता भी हे--यह प्रकट हो जाता हे |. 
निश्चय की दृढ़ता के साथ इस कठोरता के मिछ जाने से ही उस्चका 
चरित्र कोटिल्य की भाँति हो गया हे | मामे में तक्षक के विरोध कर : 
देने खे उसके ओर उसकी संपूरो जाति के लिए वहू महाकारू बन 
जाता है । निरन्तर राजा ओर रानी का ब्त्साहित पेवं सचेष्ठ बनाए 
रहता हे ओर अन्त में सब्र ब्राह्मण मण्डली के विरुद्ध हो जाने पर भी 
अपने सिश्वय को पूर्ण करने के लिए जनसमेजय का साथ देता है ।. 

न्ध पुरुण-पाजञ ह 
काइथप-+क्रोधी, उद्धत, कुचक्री एवं भारी अथलछोछुप है। पेसे के 

फेर सें किसी का गला भी कीटने को सदेव चत्पर रहता है। कमी 


। 
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इघर, कभी उधर, इसी फेर में लगा फिर्ता हे कवि कुछ अपना वना ले । 
बासुकि--बबर नाग जाति का प्रतिनिधि होले पर भी सहृदय ओर 
सत्यप्रिय हे । विरोध होने पर भी उसने अपनी पक्षी की ज्ञान बचाने 
में वड़ी दढ़ता से काम लिया हे । अपनी जाति रक्षा में भी वह परम 
सहायक हे । आया के अभियान के समय नाग-सेला एकत्र कर उनका 
प्रतिरोध सर्वप्रथम उसी ने किया हे । तक्षक का प्रमुख गण भी वही 
हे | लक्षक--का अंकन प्रतिपक्ष के रूप मे बहुत अच्छा हुआ हे । ध्यपनी 
जाति का वह नायक है, अतएव अपनी जाति की शेष शक्ति और 
मर्यादा बनाए रखने मे वह सतत श्रयत्नशीछ बना रहता है । उसकी 
बरबेरता का रूप उस ससय देखने को सिलता हे जब वह छत्तंक की 
हत्या में व्यस्त दिखाई पड़ता हे! | बेदठयास्वू-- तो विचार, विवेक और 
अह्यत्व के प्रतीक हैं, सर्वेद्रष्टा ओर विश्वकल्याण के रूप हैं. सबकी 
विगड़ी सुधारने की सत्कासना उनके हृदय में सदा बनी रहती हे | 
आस्तीक--नाग-रमणी के पेट से उत्पन्न अवश्य है, परंतु उसमें आये 
रक्त है केवल इसीलिए नहीं, अपितु मंगल-भाव से भी प्रेरित होकर 
वह दोनों विरोधी जातियो में संधि कराना चाहता है । सदुद्देश्य का 
विचार कर अपनी साता तक का त्याग खीकार कर लेता हे । उसमें 
विवेक का अच्छा प्रसार दिखाया गया हे । 


उपसहार 
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कामना! ओर एक घूँट' को छोड़कर असाद”ः के सभी नाटक 
इतिहास को आधार मानकर चले हैं। अपनी कृतियों के उहोइय का 
कथन लेखक ने स्वयं किया है---इतिहास का अनुशीलन किसी भी 
जाति को अपना आदुशे संगठित करने के छिए अत्यंत छाभदायक 
' होता है, & >< » क्योंकि हसारी ग्रिरे दशा को उठाने के लिए 
हमारे जलवायु के अनुकूछ जो हमारी अतीत सभ्यता है, उससे 
बढ़कर उपयुक्त ओर कोई भी आदश हमारे अनुकूल होगा कि नहीं 
इसमें इमें पूर्ण संदेह हे। »< »< »< मेरी इच्छा भारतीय इतिहास 
के अप्रकाशित अंश में सख्रे उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दशन कराने 
की दे जिन्होंने कि हमारी वर्तेमान स्थिति को बनाने का बहुत ' 
कुछ प्रयक्ष किया है! । इसके लिए उम्चने महाभारत युद्ध के बाद 
से छेकर हर्षवर्धन के राज्यकाठ तक के भारतीय इतिहास को अपना 
लच्ष्य बनाया है । क्योकि यही भारतीय संस्कृति की उन्नति और 
प्रसार का स्वणंयुग कद्दा जाता है । जनमेज्य पारीक्षित से आरंभ 
होकर यह खणंयुग हषवर्धन तक आया है। बीच मे बौद्ध काल, सौ 
ओर गशुप्तकाल ऐसे हैं. जिनमें आये-संस्कृति अपने उच्चतम उर्कर्ष पर 
पहुँची हे। अतणव तत्काछीन छत्कर्षापकर्ष के यथार्थ चित्रण के 
अभिप्राय से लेखक ने कुछ विशिष्ट प्रतिनिधियों को चुनकर उनके 
कुलशील ओर जीवन-बृत्त के द्वारा उस रसोट्टोधन की चेष्टा की है 


१ विज्ञाख? ( प्रथम संस्करण ) की भूमिका । 
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जो वर्तमान को जीवित रखने में सहायता छर सके। जनमेजय, 
अजातशत्रु, चंद्रगुप, स्कंधशुप्त, दषेवर्धन इत्यादि उस काल के सर्वोत्तम 
प्रतिनिधि हैं । इसलिए छेखक ने इन्हीं व्यक्तियों को अपने रूपको 
का नायक बलायां हे । 

असुनिश्चि ओर असुछिखत भारतीय इतिहास में यत्र-तत्र 
बिखरी सामग्रियों को एक सूत्र में पिरोने की तके-संगत चेष्टा प्रसाद 
की उन्त विशेषताओं में है जो वतेंसान हिंदी के अतिरिक्त अन्य 
साहित्यों में भी कम दिखाई देती है । इतिहास का गंभीर अध्ययन, 
प्रसंग-परिकछन की बुद्धि ओर उपत्वब्ध इतिवृत्तों की संगत एकात्मकता 
स्थापित करने को अद्भुत छसता असाद” में दिखाई पड़ती हे | 
अजातशत्र, “चंद्रगुप्र ओर 'स्क॑दगुप्त' नाटकों में इसके विशेष दशेन 
प्राप्त हैं । इसमें ऐतिहासिक बूत्तों का बड़ा व्यापक विस्तार है, अतएब 
प्रसिद्ध घटनाओं के साथ-लाथ अनेक इतिहास-प्रसिद्ध पात्रों का योग- 
नियाह करना पढ़ा हे । जहाँ तक खम्भव हुआ है इतिहास की सूल 
प्रकृति का अनुसरण किया गया है ओर सुसंबद्धता स्थापित की गई 
परंतु जहाँ कल्पना का प्रयोग नितांत आवश्यक हो गया हे वहाँ 
नाटककार की खतंत्रता का सी असाद! ने उपयुक्त आश्रय लिया हे । 


कल्पना का योग 


कल्पना का प्रयोग दो प्रकार से दिखाई पड़ता है। पहला तो 
इतिह!स की जो बातें विकीणे होकर एक-दूसरे से दूर पड़ गई हैं. उन्हें 
एक सूत्र में बॉधने के लिए और दूसरा नाटकीय पूर्णता के निमित्त कोरे . 
अनेतिहासिक पात्रों की सृष्टि के लिए। अज्ञातशत्रु की मांगंधी 
ओर श्यमावती, शेलेंद्र ओर विरुद्धक, एक कर दिये गये हैं । 
'स्कंदगुप्त! में दूरवर्ती सटाक का योग अनंतरेवो के साथ स्थापित 
करके विरोध-संडली बलिप्ट बना दी गई है। स्कंदगुप्त के मात्व में 
राजघानी स्थापित करने की बात इतिहास से छिद्ध न होने पर भी - 
जो स्वीकृत की गई है वह वस्तु-स्थिति को देखने से तर्क-विहीन नहीं 
प्रतीत होती । इसी प्रकार भीसवर्सा के संबंध की स्थापना भी है । 
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भीसवरमों वंघुवसों का भाई था या नहीं इस्त विषय में कोई प्रमाण 
नहीं हे फिर भी वह स्कंदगुप्त के एक प्रांत का शासक अवश्य था| 
इसी को आधार मानकर श्रसाद' ने दोनों को सित्ला दिया है, और जो 
बहुत असंगत नहीं मालूम पड़ता । खिंग्रिल इतिहास का हृण-नेता 
अवश्य है, परंतु वही खिंगिल स्कंदगुप्त से पराजित भी हुआ था ऐसा 
इतिहास ने स्वीकार नहीं किया है । शबताग, चक्रपालित और मात- 
गुप्त की नाटकीय स्थिति का अनुमोदन भी कल्पना के आधार पर ही 
आश्रित हैं । इसी प्रकार की कल्पना-जन्य संबंध-योजना “चंद्रगुप्त' में 
भी दिखाई पड़ती दे । तक्षशिल्ता-गुरुकुछ से चाणक्य और चंद्रशुप्त के 
संबंध-स्थापन में कल्पना का योग है--यो तो दोनों व्यक्तियों का संबंध 
इतिहासालुमोदित हे । चंद्रगुप्त ने मालवो ओर ज्ुद्रकों का सेनापति 
वनकर सिकंदर का विरोध किया था--ऐसा कोई उल्लेख इतिहास मे 
नहीं मिलता, परंतु सिकंदर का मालव-दुर्ग में चोट खा जाना इतिहाप- 
प्रस्तिद्ध है | दांडयायन ऐसे महात्मा की स्थिति ओर प्िकंदर का उनके 
अद्दों जाना इतिहास ने स्वीकार किया हे; परंतु वही चंद्रगुप्त के विषय 
में भविष्य-चाणी करा देवा एक सुन्दर कल्पना है | इस्र प्रकार के अनेका- 
नेक उदाहरण ओर भी है। इस प्रकार की ऐतिहासिक कल्पना ना्‌2- 
कीय चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एकतन्न की गई हे जो सर्वथा अभीष्र 
है । कल्पना का दूसरा प्रयोग इसरिए हुआ है कि नाटकीय प्रसंग 
मिलाए जाये अथवा पात्रों के कुलशील का सुसंबद्ध चित्र उपस्थित 
किया जाय, ऐसा करने में स्री-पात्रों की सृष्टि प्रायः करनी पड़ी है । 
उनके नामकरण ओर चरित्र भी कल्पित किए गए हैं--जैसे, सुरसा, 
मालविका, विजया, देवसेना, जयमाला, मंदाकिनी, अलछका, दामिनी 
इत्यादि। जिसका जेसा नाम रखा गया है प्रायः चरित्र भ्री उसी के 
अनुसार खड़ा किया गया है । कभी-कभी कुछ नामों के लिए आधार 
भी मिल गया हे-जेसे, देवसेना, वासवी आदि के लिए | इन ख्री-पात्रों 
की शुद्ध कल्पना द्वारा सृष्टि हुई है, इसीलिए इनमें लेखक की भावु- 
कता अधिक छक्षित होती दे। कल्पना के आधार पर कहीं-कहदीं परि- 
. स्थितियों की भी रचना कर ली गई है, जिनकां उपयोग या तो छूटे 


हक पु 
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हुए अंशों की कड़ी मिलाने के लिए हुआ हे या चरित्र की कोई मार्मि- 
कता उद्घाटित करने के निमित्त । चंद्रशुप्त नाटक चाणक्य का कारावास 
ओर उससे मुक्ति, कानलिया के प्रेम के कारण चंद्रगुप्त ओर फिलिपल 
का इंद्र, अथवा शर्वनाग के विपयपति बचे के पूरे का साथ प्रसंग 
इसी प्रकार की वस्तु है। ऐसी अन्य स्थितियों प्रसंगानुसार सभी 
नाटकों में मिंलेगी। कल्पित पुरुप-पात्नों की अवतारणा भी उसी 
अश्निप्राय से की गई हे जिस अभिप्राय से ख्री-पात्रों की, परंतु थोड़ा 
सा अंतर अवश्य हे | ख्री-पात्रों की कव्पता अधिक हे ; क्योंकि प्रायः 
कथाएँ राजनीति ओर इनिहास-संबंधी ह--जहाँ पुरुष पात्रों का यों ही 
उपयोग अधिक होता है ओर ख्ियों की आवश्यकता कम पड़ती हे । 
इसलिए स्रियों की काल्पनिक मूर्तियां छेखक को अधिक शढ़नी पड़ी 
है। काल्पनिक खस्रीन्‍पात्रों की भाँति कलिपत पुरुष-पात्रों के नामकरण 
ओर चरित्र मे भी साभ्य रखा गया हे--जेसे, शिखरस्वाभी, विकट- 
धोप, महापिगढ इत्यादि, अजातशत्र, स्कंदगुप्त आर चंद्रगुप्त 
नाटकों के प्रायः सभी पुरुषनपात्र ऐतिहासिक हैं, अतपए॒व॒ वहां कल्पना! 
को अवकाश नहीं सिल्न पाया । 


पश्स्थिति-घोजना 


संविधान-सोएव के लिए परिखिति-योज्ञना का यथार्थ एवं प्रकृत 
रूप आवश्यक द्वोता है| सत्य बात तो यह है कि इसी के आधार पर 
काये की अवस्थाओं ओर अर्थेप्रकृतियों, का संवंध-निवोह होने से 


सांदये उत्पन्न होता है। किसी मुख्य अथवा प्रासंगिक घटना तक - 


पहुँचने में इनका योग आवश्यक है । प्रत्येक प्रधान या प्रासंमिक 
'घटठना का भी स्वतः प्रथक आरंभ होता हे, जो क्रम से वृद्धि पाता हुआ 
परिणाम तक पहुँचता हूँ । परिस्थिति एवं घटना में कार्य-कारण-संबंध 
रहना चाहिए अन्यथा परिणाम अथवा घटना को देखकर सामाजिक 
के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती हे -कि ऐसा केसे हो गया । साथ ही 
असंबद्ध घटना अथवा घटनांश का कोई प्रभाव भी नहीं रह जाता | 
' उदाहरण के लिए स्कंदगुप्त के द्वारा कापालिक के - हाथ देवसेना 


न्‍्ध्चे 
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रक्षा का घटनांग लिया जा सकता हे | देवसेनां और विजया आरंभ 
में तो सखी रहती हैं, फिर विजया देवसेना की हत्या का कारण वन 
जाती है, क्‍यों ओर किप्त क्रम से ? इप् विरोध का बीज वहाँ पड़ता 
है जहाँ दानों सखियों के बीच मे आकर वंघुवर्भा सूचना देता है-- 
हा, उनकी (स्कदशुप्त की) विदाई करनी होगी । संभवतः सिंद्ासन पर 
बेठने का--राज्यासिपेक का प्रकरण होगा! । विजया के मस से यही से 
संदेह उत्पन्न होता है | संदेह आवेश में और आवेश विद्वेष तथा बि- 
रोध में परिणत हो कर उस घटना तक चछा जाता है | यह नाटक की 
कोई मुख्य घटना नहीं हे फिर भी यदि परिस्थितियों का बृद्धि-क्रस 
वुद्धियम्य न बना होता तो काये को देखकर कारण के विषय में 
जिज्ञासा का भाव बना ही रह ज्ञाता । आधिकारिक कथा के 
नियंत्रण के लिए तो अनेक प्रतिवंध हैं ही, परंतु छोटी-मोटी घटनाओ 
के लिए भी उसी सिद्धांत का अनुसरण होता हे । इन परिश्थितियों की 
सुसंगत योजना में असाद' ने अच्छी प्रतिभा दिखाई है ; यही कारण 
है कि बह नाटको में भी वस्तु-विन्यास सुसंगठित हो सका है | सभी 
रचनाओं में परिसखितियों की उद्धावना ओर योजना सुसंगत हे चंद्रगुप् 
ओर फिलिपसप का द्वंद इसके उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है । 
फिलिपस के मारे जाने का वीजभूत कारण वहाँ से अंकुरित होता - 
है जहाँ चंद्रगुप्त ने कानंडिया को अपमानित होने से बचाया है । कह 
. अवसरों पर जब-जब चंद्रगुप्त ओर फिलिपस का सामना होता है तव- 
तब चह विरोध उम्रतर होता जाता है, ओर अंत मे एक सृत्यु घटना 
घटित ही हो जाती है। यो तो आधिकारिक कथा ऐस्री-ऐसी विभिन्न 
घटनाओ को अपने साथ लगाती हुईं चछकर एक सामूहिक प्रभाव 
उत्पन्त करती हे, परन्तु यदि किसी एक घटना का अपना अस्तित्व अछूग 
से दखा जाय तो उंसके लिए भी परिस्थितियों के वृद्धिक्रम की योजना 
आवश्यक प्रतीत होगी । ह 


. विस्तार-भार 
.... प्रसाद! के कथानकों में प्रायः आवश्यक, विस्तार भी मिलता है..' 
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जो वस्तु-संविधान में शेथिल्य उत्पन्न करता है। यह विस्तार तीद 
प्रकार का दिखाई पड़ता है। प्रथम सोद श्य दता है, जिसे हम लेखक 
की अभिरुचि और सिद्धांत मान सकते हैं। जहों विरोध अथवा संघ 
व्यापक हो जाता है बहोँ कुछ दूर चलकर सक्रियता के सप्तापत द्वोने पर 
भी यह दिखाने की आवश्यकता हो सकती है कि किन कारणों से और 
किन-किन परिस्थितियों में उस विरोध-भाव का शस्नन होता है | सक्रि- 
यता के अभाव में ऐसा स्थरू नीरस ओर अवसादजनक हो जाता है । 
इसके 5दाहरण राज्यश्री' ओर 'अजातशत्र के अंतिम अंक के अधि- 
कांश है | प्रधान कथा की धारा के साथ चलने से फिर भी यह विस्तार 
उत्तना अधिक अरोचक नहीं छगता जितना निरथंक उत्पन्न किया हुभा 
विच्छिन्न विस्तार-भार । ऐसा विस्तार उन स्थलों पर दिखाई पड़ता हे 
जहाँ कथा की प्रकृत घारा को रोककर लेखक अन्य प्रसंग उठा देता है 
पोर फिर उसी को लेकर बादू-विचाद का रूप जमाने लगता है । ऐसे 
स्थल छेखक के श्रेष्ठ नाटकों में भी मिलते हैं, जो अरूुंतुद ज्ञात होते हें | - 
अजातशत्र' में शक्तिमती ओर दीघकारायण का विवाद इसी प्रकार 
का है। 'स्कंदगुप्त' में सी विहार के समीप चतुष्पथ पर ब्राह्मण ओर.. 
श्रमण का वाक-संघप अप्रासंगिक एवं अतिसात्रा मालद्म पड़ता है । 
इछ दृश्य के ठीक पहलेवाछा दृश्य भी इसी प्रकार निरथंक है | “चंद्र- 
गुप्त! में वह रृश्य भी इसी कोटि का है जिपमें कारावास में पढ़ा 
हुआ चाणक्य राक्षस और वररुचि से विवाद करने लगता हे अथवा 
जहाँ शकठदार अपनी राम-कहानी एक सॉस में कह डालने की चेष्टा 
करता है । कुछ न कुछ इस प्रकार की बातें सभी नाटकों में मिलती 
हैं । इससे मालूम पड़ता है कि छेखक की यह प्रवृत्ति सी हो गई है। 

इस प्रकार कां दूसरा विस्तार है स्वगत-भाषण | समय ओर 
प्रंगाउनसार यदि अल्पविस्तारी स्वगत-भाषण हों तो खहन 
किए जा सकते हें, परंतु द्विजेंद्रलाल राय के कथोपकथनों की भाँति 
यदि अनियंत्रित और अति विस्तृत हों तो अपनी अग्रकृते अधिमात्र के 
कारण सुनते-सुनते उद्धेंग उत्पन्न करते है। बिंबसार, स्कंद्शुप्त और 
चाणक्य के स्वग॒त-भाषण इसके उदाहरण हैं | उन्तकी आदव्ृत्ति तो और ' 


कि 
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भी खटकती हे । तीसरा विस्वार ऐसा भी मिलता है कि साधारण 
सूच्य बातों के लिए भी पूरे दृश्य के दृश्य खड़े कर दिए गए हैं। 
यदि निःसंकोच विचार किया जाय तो सभी नाठकों में दो-तीन दृश्य 
ऐसे मिलेंगे जिन्हें निकाल देने पर न कथा का संबंध बिगड़ेगा और न 
अन्य प्रकार की ही कोई त्रुटि होगी ! उदाहरण के लिए 'रकंदगुप्त' के 
दो दृश्यों का उछेख हो ही घुका है । उनके अतिरिक्त चतुर्थ अंक का 
अंतिम दरय भी बेखा ही हे । (चंद्रगुप्त के भी एक ऐसे दृश्य का कथन 
हो चुका हे । उसके अतिरिक्त मालव-हुद्रकों का परिषद्वाल्ा दृश्य 
भी शुद्ध सूच्य हो सकता था । भनेक ऐपी बातों के लिए स्वतंत्र दृश्यों 
की रचना हुई हे, जिनकी केवल सूचना द्वी--किसखी भी प्रकार से क्यो 
ने हो--यथेष्ट थी । 


अंक ओर दृद्थय 


. प्रसाद” का अंकों ओर दृश्यों के विभाजन का सिद्धांत एक सा नहीं 
दिखाई देता । “अज्ञातशत्र में जेसा अंकों के भीतर दृश्य और 
तत्सूचक संख्याओं का निवेश किया गया है वेसा 'स्कंदगुप्त' में नहीं । 
वहाँ नवीन पद्धति से दृश्यों की संख्याओं का विनियोग है । भागे चल 
कर “चंद्रगुप्त! में दृश्य शब्द का प्रयोग नहीं है, केबल संख्याओं का 
उपयोग हुआ हैं । वस्तुतः वात यह है कि लेखक अत तक निर्णय नहीं 
कर पाया हे कि दृश्य” शब्द का प्रयोग कहाँ तक परंपरानुमोद्ति एवं 
समीचीन है ; इसीलिए यह परिवतेन द्वोता गया है । यदि उच्चने केवल 
प्राचीन परिपाटी का ही अनुसरण किया होता तो इस वाधा से बच 
सकता था | जहाँ उसने उद्धातकों अथवा गभाक ऐस्रे सुच्य दृश्यों का, 
बिना उल्लेख किए प्रयोग किया है वहाँ थोड़ा सा श्रम स्वीकार करके 
उनका उल्लेख भी कर सकता था, परंतु ऐसा किया नही गया । परिणाम 
उसका यह हुआ है कि सभी नाटकों मे यत्र-तत्र कहे ऐसे दृश्य आए 
हैं जिनकी अभिनय में, भर पढ़ने में भी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत 
होती । इसके विपरीत वे निरथेक एवं भार से छगते हैं. । उदाहरण के 
लिए प्रमुख नाटको को लेना द्वी चित होगा । ंद्रगुप्त' के प्रथम अंक 
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का ठतीय और सातवाँ, द्वितीय का पाँववों, सातवाँ ओर दसवाँ आदि 
तथा 'स्कंद्गप्त' के प्रथम अंक में पथचारी मातगुप्त, सुद्ल और - 
कुमारदास (धातुसेन) का प्रसंग, चतुर्थ अंक में धातुसेन ओर प्रख्यात- 
कीर्ति तथा चतुष्पथ में ब्राह्मण-श्रसमण के बाकू-युद्धधाढा दृश्य अथवा 
ऐसे ही ओर भी अन्य दृश्यों की या तो आवश्यकता दी नहीं थी 
अथवा इनकी सूचना भर यथेष्ट थी । हज 

अंकों के विभाजन में भी इस अव्यवस्था का कुछ रूप मिलता, 
हे । जहाँ कार्ये की अव्यवस्थाओं, अथंप्रकृतियो ओर खंधियों का विचार ' 
रखा गया हैं वहाँ तो कितनी घटनाएँ ओर प्रसंग एक अंक में आने . 
चाहिए इसका विचार किया गया है--जेसे, “ंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और 
भ्रवस्वामिनी में ; अन्यथा स्पष्ट विभाजन में भी गड़बड़ी है--जेखे, 
'अजातश्त्रु' ओर 'जनसेजय का नागन्यज्ञ में । यदि यह विभाजन--' 
क्रिया किसी निश्चित सिद्धांत पर रही होती तो “चंद्रगुप्त' पाँच अंक का - 
ओर राज्यश्री' तीन अंक का नाठक होता । अभिनय के व्यावह्यारिक 
विचार से अंकों के क्रमानुंसार दृश्यो की संख्या में निरंतदर कमी होनी 
चाहिए, परंतु कुछ नाटकों में तो इसका अनुसरण हुआझा है ओर कुछ 
में नही । निर्णय के लिए कुछ नाटकों के क्रम देखे जा संकते हे | अंकों 
ओऔर दृश्यों का क्रम इस प्रकार हे--राज्यश्री” में सात-ख्ात-पाँच-चार, : 
विशाख' में पॉच-पॉच-पॉँच, जनसेजय का नाग-यज्ञ” से 'सात-आठ- - 
आठ, “भजातशत्रु' में नौ-दस-नौ, 'स्कंदगुप्त' में सात-छः-छः-सात-छः 
ओर चिंद्रगुप्त' से ग्यारह- ग्यारह-नों-सोलह (नवीन संस्करण में चोदह) | . रा 
अंतिम चार नाटकों का क्रम विधारणीय हैं। इसके अतिरिक्त सभी 
नाटकों में कुछ दृश्य अत्यंत छघु ओर कुछ अत्यंत विशाल हैं | व्याव- | 
द्वरिकता के विचार से ऐसा भी नहीं होना चाहिए । : 


वरतु-विन्यास 


न्जन 


भारतीय नास्यशाज्ष में वसत्तु-तक्त्व का बड़ा व्यापक नियमन किया - 
गया है। काये की अवस्थाओं, अर्थप्रकृतियों तथा संधियों के द्वारा 
इस तत्त्त के नियंत्रण की व्यवस्था हुईं है । प्रसाद” का वस्तु-संविधान 
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सभी ताटकों में अच्छा हुआ है । जिसमें दक्त नियमों का विचार 
अधिवः रखा गया हे, दे अवश्य ही अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक 
सुंदर ह--जेसे, “ंद्रशुप्त', स्कंदग॒ुप्त ओर 'ध्रवखामिन्री' | इस विचार 
से जनसेजय का नाग यज्ञ' और अजातशत्र उतने अच्छे नही उतरे। 
जिन नाठकों का वस्तु-विन्यास पद्धति के अनुसार हुआ है उसमें 
संधियों ही नहीं संब्यंगो तक की स्थापना उचित स्थान पर दिखाई 
पड़ती हे--जेसे, चंद्रगुप्त' के द्वितीय अंक में प्रतिमुख संधि के अंत- 
गंद आनेवाले कुछ संध्यंगों का रूप देखा जा सकता है । युद्धक्षेत्र में 
संधि के पूे सिकंदर ओर पवतेश्वर के कथोपकथन में उपन्यास, 
पाँचवें रृश्य में च॑द्रगुप्त ओर मालविका के संवाद में पुष्प, चतुथ 
इश्य के आरंभ में निरोध! ( हितरोध ), ठतीय दृश्य में कल्याणी 
जहाँ अपने सेनिकों से बातचीत करती है वहाँ श्रम और जहाँ वह 
प्तेश्वर से बातें करती है बह्दों प्रगमन', उच्ती दृश्य के आरंभ में जहाँ 
चंद्रगुप्त झछ किकर्तज्य-विमृढ़-खा दिखाई पड़ता हे बहोँ विधूत” 
( अरति ) के रूप देखे जा सकते है । कहने का तात्पये यह हे कि 
ज्ञिन नाटकों में वस्तु-विन्याघ्त शास्त्रीय पद्धति पर हुआ है- उनमें तत्सं- 
वंधी सभी विश्ेपताएँ यथास्थान मिल जाती हैं। यही कारण है कि 
. प्रमाद! के कथानक में चमत्कारयुक्त आरोह्ावरोह प्राप्त होता है । 
संविधानक संबंधी यह साठव समष्ठि-प्रभाव की स्थापना में सब्वेदा 
सहायक वना रहता है | 


पल 


नाथक ओर प्रतिनाथक 


नाटक के प्रधान पात्र--नवायक-में जिन गुणों तथा विशेषताओं का 
होना आवश्यक है, वे प्रसाद! के नायक्षों में सवेत्र है क्‍योंकि विशाख! 
को छोड़कर अन्य सभी नाटकों में नायक भारत का सम्राट ही हे । 
ख्यातवृत्त का प्रधान पुरुष अवश्य ही कुलशील में श्रेष्ठ होगा--ऐसा 
निश्चित हे । स्कृंद्गुप्त, चंद्रगुप्त मोये, शुप्तवंशीय चंद्रगुप्त, जनसेज्य 
इद्यादि सभी विनीत, मधुर, ट्यागी, दक्ष, प्रियंबद, शुचि, लोकानुरंजक, 
वाग्मी, अभिजात, स्थिर, युवा, बुद्धिमान , प्रज्ञावान्‌ , स्वृतिसमान्‌ , उत्घादी 
कलावान्‌ , शाखचल्लु, आत्मसंमानी, शुर, दृढ़, तेजस्वी ओर घार्मिक 
हैं. साथ ही नाटकीय कथा की शृंखछा को आदि से अंत तक जोंड्ते 
जाते हैं । ये सभी नायक महासत्त्व, क्षमावान्‌ , -अतिगंसीर, दृढ्त्नत 
ओर आत्मप्रशंसा-शुन्य है । इनमें गये भी दिखाई पड़ता हे पर विन- 
याच्छादित । ऐसी अवस्था में वे सभी धीरोदाच नायक साने जॉयगे | 
उक्त शुणों में से अधिकांश अजातशत्रु में भी है । परन्तु प्रश्न उठता है 
राज्यश्री ओर धुवस्वामिन्री के विषय में जहाँ नायक ने नहीं नायिका ने 
प्रमुख स्थान अहण किया है। उन नायिकाओं में भी प्रूय/ वे सब 
गण विद्यमान हैं जिनके कारण नायक का महत्त्व होता है, इसलिए बे 
रूपक नायक-प्रधान न होकर नायिका प्रधान कहे जायेगे । विपक्ष-दरू 
के नेता प्रायः घीरोद्धत नायक हैं । ये मायावी, छली, प्रचंड, चपत 
अखहनशील, अहंकारी, शूर और स्वयं अपनी प्रशसा करनेवाले हैं । 
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इन गुर्णो में से अधिकांश भटाके, राक्षत, आंभीक, रामशुप्त, काश्यप 
अर तश्नषक इत्यादि में चतेमान हू । प्रप्ताद! के ये विरोधी नेता भी 
सत्र चारित्यथुक्ते दिखाई पहते है । 


प्रताक्मा-नायक 


प्रधाव नायक के ही समान गुण-धर्मवाठा व्यक्ति नाटक के प्रासं- 
गिके कथा-भाग का सायक हो सकता है । उसका अपना कोई भिन्न 
उद्द श्य नहीं हाता । आविक्ारिक नायक के ही कारये-व्यापार में योग 
देता हुआ उसी की लद्य-प्राप्ति में सहायता देता चछता है। '्रसाद' 
के नाटकों में पताका-वायक का बढ़ा भव्य खरूप अंकित हुआ हे । 
चंद्रगुप्त नाटक में महाराज पवतेश्वर अथवा मालव राजकुमार सिंदरण 
कुटशील में श्रेण्ट ओर ददात्त चरित्र के पात्र है। चंद्रग॒ुप्त के समान 
ही उसके जीवन का ध्यय भी भारत के संमान की रक्षा है ओर अंत 
तक उसी फछ की प्राप्ति में योग देते जाते हैं । अधिकारी नायक के 
समान शुण-धर्म के कारण यह योग बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता हे । 
इसी तरह 'स्कंदगुप्त” नाटक में उ्जयिनी-मरेश वंधुवर्मा है। वह 
स्कंदश॒प्त की अभीष्ठ-सिद्धि में झपने जीवन भर लगा रहता है ओर 
कुलीन, हागशील, वीर, धीर ओर दद्ात्त व्रि का व्यक्ति है । अतएव 
यह योग भी बड़ा अनुकूल माल्म पड़ता हे | 


सत्री-पात्र 

स्री-पात्रों का व्यक्तित्व ओर चरित्र सभी रूपकों में बड़ी तत्परता 
आर काशल से अंकित किया गया दे । इसमे नाटककार की - विशेष 
सिद्धि दिखाई पड़ती है । इसका एक कारण स्पष्ट है । इनकी सृष्टि 
के मूल में एक निश्चित सिद्धांत उपयोग में छाया गया हैं। प्रसाद! के 
स्रीं-पात्रों में दृदय की प्रधानता ओर पुरुष-पात्रो में बुद्धि का वेशिष्ख्य 
दिखाया गया है । अतएब हृदय की संपू् विभूतियों का श्रघार ल्लियो 
में अंकित है । दृदय का चिशेष घमे हैं भाव-प्रवणता | इसके साथ 
त्याग, सेवा, उदारता और विश्वास का अखंड योग द्वोना भी आवश्यक 
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, है तथा भावुकता से भरी हुई कोमल्न विचार-धारा भी होनी चाहिए, 
जिसके आधार पर आत्मसंमान ऐसी कुछ कठोर वस्तुएँ भी दिकक सकें । 
यही कारण है कि असाद' के सभी श्रेष्ठ ल्ली-पात्रों से भावुकता, त्याग 
ओर सेवा के साथ-साथ मयाद्षपूर्ण आत्मसंमग्रान का भाव सदेव जाग- 
रित दिखाई पड़ता है । इसका भव्य रूप कल्याणी ओर देवसेना में 
स्पष्ट है । जहाँ प्रेम के साथ आत्मोत्सर् का भाव प्रशक् है वहीं दृदय 
में अपमान का हलका सा झाघात सहने की संचमात्र भी शक्ति नहीं 
हे | जो हृदय त्याग में बज के सहश कठोर है वही कुछुम-कोंमल भी 
है। कहीं-कहीं इस कठोर उत्सगे के साथ निरलिप्त ओर ल्घुतम आत्म- 
निवेदन भी हो जाता हे, जेसा कल्याणी ओर देवसेना में हुआ हे । , 
कहीं ऐसा भी हो सकता हे कि बिना किसी प्रेम की अभिव्यक्ति किए 
गोरवपूरण ढंग से प्रिय के लिए अपने जीवन की बलि चढ़ा दी जाय, . 
जैसा मालविका ने किया है | प्रम का ऐसा आदशे रूप भी इसी विश्व. 
मे प्राप्त होता है । 
ख्ी-जीवन के वेशिष्ल्यपूण महत्व का विवेचन अनेक स्थलों पर 
हुआ है | इसका हलका सा प्रयास, एक घूँट में दिखाई पढ़ता हे, जहां 
आनंद ने खीकार किया हे-“आज मेरे मस्तिष्क के साथ हृदय का जेसे - 
मेल हो गया है, इस हृदय के मेल कराने का श्रेय बनवा को है 
इससे वही बात पुष्ट होती हे कि 'इसाद' ने सी को हृदय का प्रतिनिधि 
माता हो । दूसरा स्थछ अजातशत्रु नाटक के तृतीय अंक का चौथा दृश्य 
हे । वहाँ दीघेकारायण के मुख से भरसाद' ने स्ली-महत्त्व का खुलकर - 
प्रतिपादन किया हे---स्लियो के संगठन में उनके शारीरिक और प्राकृ- 
तिक विकास में ही एक परिवर्तन हे जो स्पष्ट बतछाता है कि वे शासन 
कर सकती छह किंतु अपने हृदय पर। वे अधिकार जमा सकंती हैं उन 
सनुष्यो पर जिन्होंने समस्त विश्व पर अधिकार किया हो! | » » » 
सनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन-संभ्रास में प्रकृति पर यथाशक्ति 
' अधिकार करके भी एक शासन चाहता हे, जो उसके जीवन' का परस 
व्येय है, उसका शीतल्न विश्राम हे, और ,वह स्नेह सेवा करुणा. की 
मृति तथा सांत्वना का अभय वरदहस्त का आश्रय, सानव-समाज - 


हा 
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की सारी ब्रत्तियों की कुंजी, विश्व-शासन को एकमात्र अधिकारिणी 
फृतिखरूपा स्रियों के सदाचार पूण स्नेह का शासन है | » » ८ 
क्ठोरता का उदाहरण है पुरुष, आर कोमछता का विरलेपण हैं स्ली- 
जाति | पुरुष, ऋषणता है तो छी करुणा है, जो अंत्जगन्‌ फा उच्चतम 
त्रिकास हैं जिधके चल पर समस्त सदाचार ठहरे हुए है, इसलिए प्रकृति 
ने इसे इतना संदर ओर समसोहन आवरण दिया हं--रमणी का रूप'| 
प्रसंग मिकाल कर इसी प्रकार स्कंदगुप्त नाटक में भी मात्गुप्त ओर 
गातुसन के संबाद द्वारा ख्री-पुरुष के मालिक एवं दाशंनिक वेषम्य की 
उयावहारिक मीमांसा की गई हे । इस अन्तर के स्पष्टीकरण की झोर 
प्रसाद! का विशेष आकपण दिखाई पड़ता है। अवण्ब उनकी क्ृतियों 
की शआालाचना करते समय उप्त सिद्धान्त का विचार आवश्यक हे 
जिसका खापन उन्होंने किया है | 
द्री-मद्त्व के विषय में लेखक के उक्त विचार के अनुसार ही 

नाटकों में स्री-पात्रो का सजन हुआ हे जहाँ स्लरी अपनी यथा 
शकृति का छोड़कर उच्छुद्धलता के कारण नाना प्रकार की दुरभि- 
संधियों में पड़ती हे; अथवा ऊँचे स्तर पर से उतरने की चेष्टा करती 
है । वहाँ उप्चर्मे सधार की आवश्यकता ई--जेसे शक्तिमती, छत्नना, 
सुरमा, अनंतदेवी भौर विजया इत्यादि हँ । इन्होने अनेक प्रकार के 
कुचक्र रचे परंतु उपद्रवों की शांति के साथ उनकी उद्दंड वृत्तियों 
का भी सुधार दो गया हैं| इनके विरुद्ध ऐप्ली ख्रियों भी रूपको मे 

दिखाई पड़ी है जो साधारण द्ोते हुए भी पातित्रत के श्रेष्ठ गुण से 
' युक्त होने के कारण उज्ज्बल हो उठी है । उनकी एकनिपए्रता दिव्य रूप 

की है | उन्‍हें आदण रूप तो नही दिया गया परंतु वे. अपने: प्रक्ृत 
'स्वम्ूघप से मनोहर वन गई हें---जेते, वपुष्टमा, जयपाछा ओर चंद्रलेखा । 

इनके अतिरिक्त वाजिया ओर मणिमाला ऐसी दुलदिने भी अपनी मर्यादा 

के कारण यथार्थ रूप धारण किए हैं । इस प्रकार प्रसाद” की रंगीन 

सृष्टि में स्लियों का विविध रूप देखने को मिल जाता हे । 


दा और यथाथ 
आदश पात्रों के रूप में चरित्रांकन की परिपाटी से हम परिचित 
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है । आदिकाल से हम राम-रावण के रूप देखते चले आ रहे है। एक 
मे गुणों का समुच॒य ओर दूसरे में अवशुणों का ढेर छयाकर एक को 
अच्छा ही अच्छा दिखा देना ओर दूसरे को बुरा ही बुरा कहना यह 
पद्धति अति प्राचीन है । चित्रण का यह ढंग सरल भी होता है. ओर 
सोद्देश्य रचनाओं में यह रूप सरलता से खप भी जाता है, पर इधर 
पाश्चात्य प्रभाव से प्रेरित मनोवृत्ति इसके विरूद्ध हो रही हे, क्योकि 
उसमे व्यक्तित्वन्द्शन की अभिरापा वढ़ रही है। छोग यथाथ-विन्वण 
को अधिक महत्व देने छगे हैं और साधारणतः सानव-रूप में देवत्व 
ओर असुरत्व का संमिश्रण मानने लगे हैें। अतएब गुणावशुण का 
योग परम आवश्यक समझा जाने छगा है । यह यथाथ-प्रियता व्यक्ति- 
वेचित््य-चाद की जननी वनकर पूज्य वचती जा रही हे । 
मूलतः श्रसाद' भारतीय पद्धति के ही प्रदिषादक हैं। वाह्य आव- 
रण में भ्ठे ही उन्होंने थोड़ी सी नवीनता अपना ली हो पर अंतर 
भारतीय रंग में ही रेंगा है। यही कारण हे कि आवदश पद्धति का 
उन्होंने अनुसरण किया है। बलपू्वक केबल भारतीय सिद्धांत के 
प्रतिपालन-निमित्त ही उन्होंने ऐसा नहीं क्विया किन्तु सारा ढॉाँचा ही 
उसी प्रकार का रखा है । नाटक॑ ख्यातवृत्त स्थात्‌ पंचसंधि- 
समन्वितम्‌ का जब उन्होंने पूरा निवोाह् किया तो फिर अवश्य ही 
ख्यातवृत्त के अधिकारी नायक और उनके पताका-नायक भी उसी 
आधार पर ददात्तवृत्ति के है | ऐसी अवस्था में उनका आदश रूप हो 
जाना प्रकृत ही है सभी नाटकों में अधिकारी नायक और उनके 
सहायक समान रूप से सच्चरित्र, दिव्य ओर हमारी प्रशंसा के पात्र 
हैं| स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मोये, बंधुबमो, पणेदत्त , गुप्त सम्राद चंद्रग॒ुप्त 
खिदरण इत्यादि सभी आदशे पात्र हैं। विरोध-पक्ष में भी आदश्श रूप 
ही चलता तो बात खटकने की संभावना थी । अतए्व वहाँ यथा्े 
चित्रण की चेष्टा की गई हे | इस यथार्थ मे भी आदशे का पुट अवश्य 
है, क्योंकि उच्च पक्ष के प्रधाव गुण भी अंकित किए गए हैं । भटाके 
राक्षस इत्यादि में दोष-पक्ष प्रबल अवश्य हे, परंतु उनमें गुस की भी 
उपस्थिति स्त्रीकार की गई है। भठाक अथब्रा राक्षत्र घीर, वीर, स्थिर- 


पात्र २६९ 


चुद्धि ओर चतुर भी हैं| इस्तलिए उन्हे कुछ दूर तक सफलता भी 
मिली हे । यथाथ का आधिक्य शवेनाग, जयप्तात्ना, पवतेश्वर ओर 
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आंभीक में हे; साथ ही उनमें व्यक्तिवेचिज्य भी त्क्षित होता है | बे 
अपने प्रस्तुत रूपमें अधिक प्रकृत ज्ञात होते है । 


इन्हीं आदश श्रेणी मे आनेबाले पात्रों के चरित्रांकझन को वर्गगत 
भी कहा जा सकता हे | एक प्रकार के गुण-घर्मवालो का एक ब्गे 
विशेष स्थापित हो जाता है। उद्यी प्रकार यथाथे पक्षकी दृष्टि से चित्रित 
व्यक्तित्व-प्रधान पात्रों को पेयक्तिक चरिज्यवान पात्र कहा जा सकता 


. है, क्योकि उनमें खभाव एवं प्रकृति का वेशिष्व्य दिखाया जाता है। 


) 


-शअखसाद' ने वर्गंगमत चरित्रांबन अधिक ओर बेयक्तिक कम किया हे । 
इसमें उनकी अभिरुचि भी थी ओर विषय का आग्रह भी था | फिर 
भी एकांगिता से वे सर्वत्र वचते गए हैं । 


पात्रों की प्रकृति 


मनुष्य की प्रकृति सहज होती हे । उसी के अनुसार विकास होने 
से उसके वर्धेमान रूप के मूल मे उस प्रकृति का प्रभाव दिखाई पड़ता 
है । यही कारण डे कि कोई व्यक्ति सरल ओर कोई गंभीर होता हे । 
सरल व्यक्ति के जीवन की घारा एक :क्रम स्रे निर्दिष्ट मार्ग की ओर 
अग्रघर होती चलती हे ओर उसका वाहद्याभ्यंतर एक-सा दिखाई पड़ता 
हे। उसकी थिर प्रकृति ओरे प्रवृत्ति के रूप में भी विशेष परिवर्तेन 
नहीं होता । उक्त आदशे रूपवाले व्यक्ति इस प्रकृति के होते हैं । मार्ग 
चाहे उनका अच्छा दो अथवा बुरा, उनके समझने में विलंब नहीं 


होता, क्योंकि वे भीतर-बाहर से एक होते है । ऊपर से देखने में कुछ 


ओर मालूम पड़े ओर सूक्ष्म दृष्टि में कुछ ओर ऐसा प्रायः नहीं होता । 
दूसरे प्रकार के व्यक्ति गृढ़ प्रकृति के होते हैं। इनका समझना सरल 
नहीं होता । इनके स्थूल बाह्य ओर सुचरम अंतर में, बड़ा भेद दिखाई 
पड़ता है। स्वभाव हद्वी इनका गुप्त ओर गंभीर होता है । इनको वारीकी 
से देखने पर कुछ अन्य प्रकार की विशेषताएँ मिल्नती दें । मे ही 
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इनका संकलित रूप आदशात्मक अथवा पतनोन्मुख हां पर इनके 
कार्य-व्यापारों की सूक्ष्म आलोचना करने पर प्रद्वत्ति भिन्न ही दिखाई 
पड़ेगी । ये हँसते हुए भरी रोते रहू सकते हैं और रोते हुए भी हँलते । 
ऐसे ही छोगों में अंतह्वद्द का प्रसार प्रकरृत रूप में दिखाया जा सकता 
है। इन व्यक्तियों के भीतर ही म्ीतर निरंतर दो विरोधी भावों का 
संघर्ष होता रहता है ओर चाहर ये प्रकृतिस्थ दिखाई पढ़ते है | सुल्- - 
दुःख में सम्तत्वथ इनके चरित्र की विशेषता दोती हे । थे घीर, शांत 
एवं अतीव सहिष्णु बने रहते हैँ । अ्सादां की रचनाओ में इस प्रकृति 
के पात्र भी प्रायः मिलते हैं। अजातशत्रु' के विंबचार, वासबी ओर 
महिक्ा इसी प्रकार के पात्र हैं | स्कंदगुप भोर देवसेना में इसी प्रकृति 
का बाहुल्‍य है। देवसेना के चरित्र का उद्घाटन बड़ी सुंदरता से हुआ है इसी- 
लिए उसमें इस दंद्वात्मक प्रवृत्ति का गांभीये दिखाई पड़ता है, दिन-राठ 
की उसकी संगिनी जयमाठा उसकी प्रकृति को सममाती तो हे, पर निश्व य 
करने में वह भी अससथ रहती हे, उसकी मुद्रा देखकर कभी-कभी आश्वय- 
मय कुतूहल्न से प्रेरित होकर कहती हे---तू उदास दे कि प्रसन्न, कुछ समझ 
में नहीं आता | जब तू गातो हे--ततर तेरे भीतर की राग्रिनी रोती हे, 
ओर जब हँसती दे तब जेसे विपाद की प्रस्तावना होती हे! । उससे 
स॒य॑ भी अपनी इंद्वात्मक स्थिति का प्रकाशन किया हे--नीरव जीवन 
ओर एकांत व्याकुलता, कचोटने का सुख सुंदर होता है । जब हृदय में 
रुदन का खर उठता है, तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ । डसी 
में सब छिप जाता है! । यह गूढ़ प्रकृति का कितना भव्य रूप है । 
स्कंद्गुप्त के अंतःकरण में दीत्र अभिमान के घाथ आदत विराग का : 
इंद्व दिखाया गया है । “चंद्रगुप्त नाटक में गूढ़ प्रकृति का रूप चाणका 
में लक्षित हे | कात्यायन के इस कथन में वह स्पष्ट हो गया है---'तुप 
हँसो मत चाणक्य | तुम्हारा हसना तुम्हारे क्राधथ से भी भयानक 
है ।! ढूंढ पूर्ण चारिज्य की ऐसी भव्य उद्धावना केवल पश्चिम की देन - 
नहीं है। “बज्ञाद॒पि कठोराणि झूदूनि कुसुमादपि' अथवा 'कालाग्नि . 
सदशः क्राधे क्षमया प्रथिषी ससः में चारित्र्य का ही वेषस्य 
ध्वनित है । ; हि 


सका आज 
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विदूषक पात्रों का सजन प्रखाद' ने कम किया है, क्योदि परि- 
हास का अवधर गंभीर ओर संघषपृणण मव्थिति में मिलता कहाँ हे | 
प्रसाद! ने दो रूपो में विदूषफत्व की आवतरणा की हे । अधिकतर 
तो नाठक के पात्रों को परिहासी ओर विनोदी प्रकृति का बनाकर काम 
. निकार लिया हो-जेसे, महापिंगछं, विकटघोष, काश्यप इत्यादि । 
कद्दी-कहीं प्राचीन पद्धति के अनुसार खतंत्र रूप में भीविद्ृज्कों की 
सृष्टि की है, जेसे अज्ञांतशत्रु' मे वसंतक एवं रकंदगुप्तः में मुग्दल । 
इन विदूषकों की विशेषता भी प्राचीन पद्धति से ही मिलती-जुलती 
रखी गई है | राजाओं के अंतरंग मित्र के रूप में रहकर उनकी 
आलोचना करना, उनकी अभीष्ट-सिद्धि मे योग देना, समय-समय पर 
छूटे हुए नाटक के कथांशों को मिछाते चछना, दुूतत्व करना और 
अपने विनोदपूर् व्य॑ग्यों से छोगों को प्रसन्न करते रहना, इनको मुख्य 
विशेषताएँ हैं । इन्हीं उद्देश्यो की पूर्तिमं बसंतक और मुग्दछ भी संल्म 
दिखाई पड़ते हैं। जहाँ क्रिया-व्यापार का वेग अधिक हो गया है 
अथवा परिस्थिति ने अनुभ्न६ नहीं किया वहाँ विदृषकत्व की केवल 


गंध भर पहुँच पाई है ओर उस गंध को भी गछा दबा, ही रह गया 
हे--जेसे, 'ध्रवखामिनी” ओर “चंद्रगुप्तः मे । 


न 


सुंवाद 
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अन्य प्रकार की स्वनाओं में लेखक का व्यक्तित्व प्रत्यक्ष रहने के 
कारण संदादों के अतिरिक्त अन्य दूसरे उपाय भी रहते हैं जिनके हारा 
वह पात्रों के कुलशील आओर वस्तु-स्थिति का परिचय दे सकता हे और 
आवश्यकतानुसार सव की आलोचना भरी करता है, परंतु नादक में 
एकमात्र संवाद ही उसका साधन रहता है । ऐसी अवस्थां में नाटकों 
के संवाद विशेषतः अभीप्ट-लाधक होने चाहिए! उनकी रचता इस 
प्रकार की होनी चादिण कि वे कथानक को अग्रसर करते रहें ओर 
चरित्र-चित्रण में पूरा योग देते चढें । प्रसाद के चाख्य संवादों में ये 
दोनो प्रयोजन सत्र सिद्ध होते है--ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं | 
( ठहरकर ) नहीं में अपनी रक्षा स्वर्य करूँगी। में उपहार में देने 
. की वस्तु, शीतलमणि नहीं हूँ । मुझ में रक्त की तरल छालिमा हैं । 
मेरा हृदय उष्ण हे और उसमें आत्मसंसान की ज्योति है। उसकी 
रक्षा में ही करूँगी!। ध्ुवस्वामिती के इन बचतों में बस्तु-स्थिति का 
निवेदन भी है ओर चारितज्य का प्रकाशन भी | उसमे क्षत्राणी की 
तेजस्विता, इृढ़ता, आत्मसंमान और स्वावर्लंबन है---यह एक ही स्थल 
से प्रकट हो जाता है । यदि संवाद सुगुंफित और सारणर्मित हों तो 
थोड़े में ही चहुत सा वक्तव्य व्यक्त कर दिया जा सकता हे---राज- 
कर में न दूँगा । यह वात जिस जिह्ा से निकली, वात के स्राथ 
ही वह भी क्यों न निकाल छी गई । काशी का दंडनायक कौन सूखे 
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है | तुमने उसी समय उसे क्यों न वंदी बनाया” । अज्ञातशत्रु के इन 
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'शब्दों में जहों दसका कठोर, छम्म, उद्धतरूप प्रकट हो रहा है वहीं 
शी के शासन की ठुबंछता ओर -अव्यवस्था भी ध्वनित हो रही है । 
इसी प्रश्नार सबत्र खंबवादों को साप्रिप्राय बनाने की चेष्टा दिखाई पड़ती 
है । दूसरा प्रयोजन कथानक को “अग्रतर बनाना भी सवंत्र छक्षित 
होता हे । चंद्रगुप्त'! आर स्कंदगुप्त' के प्रथम दृश्य ही इस विशेषता 
का अच्छा उद्घाटन करते हैँ। उन्हीं की भाँति अनेकानेक अन्य स्थल 
भी देखे जा सकते हैं | इस्त विचार से प्रसाद! के कथोपकथन बड़ ही 
सज्ञीव हुए है. न 


संक्षेप और विस्तार 


रूपक में संवादो के अधिक बड़े हो जाने से व्यवहारिक यथा- 
थेता का हास हो जाता हे । यदि 'प्रसाद” के रूपकों के ऐसे स्थलों 
को विचारपू्वेक देखा जाय तो यह दोष प्रायः मिलेगा | इस्र दोष 
के दों कारण दिखाई पड़ते हैं। पहला हे---जहाँ-कहीं विवाद होने 
लगा है बहों अपने समस्त तको को एक साथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
पात्र रोक नहीं सके है। एक विषय से संबद्ध बातें एक प्रवाह में 
आई हैं| यह वितके-प्रवाह यदि खंड-खंड होकर आया होता तो बेग 
भी बढ़ जाता और यह दोष भी 'न रहता । जहाँ ऐसा हुआ हे वहाँ 
घारावाहिकता का चमत्कार अवश्य उत्पन्न हो गया है, परन्तु ऐसे स्थल 
न्यून हैं । एक अच्छा सा उदाहरण पघ्रुवख्खासिनी' में बह मित्ता है 
जहाँ पुरोहित ओर ध्रवरेवी का विवाह-विपयक विवाद है | इसके अति- 
रिक्त अधिकांश विवादपृर्ण स्थछों पर वही दोष दिखाई पड़ता हे । उत्त 
नाटक को छोड़कर यह दोष अन्य सभी नाठको में उपलछूष्ध हे--जेसे 
पस्कंदग॒प्त के चतुर्थ अंक का वदढ स्थल जहाँ ब्राह्मण-श्रमणों का संघ 
हुआ हे, चंद्रगुप्त' में युद्ध-परिषद्‌ 'जनमेजय का नागनयकज्ञांँ का प्रथम 
दृश्य अथवा 'अजातशजत्रु! का शक्तिमती-कारायण-संवाद । जहाँ-कही 
विवाद उठा है वहीं लंबे-छंवे कथोपकथन मिलते हैं. | ' दूसरा कारण है 
भावुकता । भाव-प्रवण पात्र अपनी बातचीत सें कल्पना-प्रधान भाव- 


_अंगी का प्रयोग करते हैं; अतएव विषय उपस्थित करने की शेली में ही 
पद 


४७४ संदाद्‌ 


विस्तार हो जाता है । इसके अतिरिक्त आवेशयुक्त भावात्तिरेक की 
संपूर्ण पदावल्ली को एक अटूठ धारा में कहते हैं, इसलिए भी विस्तार 
बढ़ जाता है। ऐसे स्थल्नों की बहुत अधिकता दे--जेसे, 'स्कंदगुप्त' के 
हितीय अंक का प्रथम, चतुर्थ अंक के प्रथम तथा अंतिम, पंचस अंक का 
प्रथम; चंद्रगुप्तः के ठृतीय अंक का छठा; अजातशत्रु' के द्वितीय अंक 
के प्रथम, ठृतीय ओर आठवें दृश्य हैं। कहीं-कही जब वह भावुकता 
कवित्व को भड़छा देती है तो भी विस्तार वढ़ ज्ञाता है--जेसे, स्कॉदर॒प्त 
का वह दृश्य जिसमें माद्गुप्त ओर सुद्रछ कविता के पीछे पड़ गए 
हैं । कहने दा तात्पय यह हे कि कई कारणोी से संबादों मे विस्तार आ 
गया है जो अनुकूल नहीं कहा जा सकता | 

अन्य स्थलों के संचाद व्यावहारिक ओर विपय-संगंत है, जिषय की 
प्रकृति के अनुसांर वेगयुक्त अथवा संदगामी है । बीर रस से संवद्ध 
संब।द आवेश ओर उत्कपे से भरे हैं ओर जो प्रम॒के प्रसंग में आये 
हैं उत्तमें भावुकता ओर संद साधुये का विस्तार दिखाई पड़ता है | 
सभी रूपको सें प्रायः प्रधानता वीर रख की है, अतः दृ॒प्त तेजस्विता 
से भरे संवादो की अधिकता हे--जेसे, 'स्कंद्गुप्त' में गांघार की घाटी 
ओर कुभा के रणक्षेत्र में तथा माल्व की राजसभा में; तथा चंद्रगुघ्त' 
के द्विवीय अंक के ग्यारहवें दृश्य में दूसरी ओर मंदगासी सथुर संबादो 
की सी कमी नहीं है, क्योकि प्रायः स्वेत्र ही दीर का सहयोगी शझंगार 
रस है। इसछिए प्रेस ओर भावुकता से आए कथोपकथनों की भी 
अधिकता दिल्लाई देती हे--जेखे स्कंदश॒प्त'के तृतीय अंक के उपवनवाले 
ओर अंतिम दृश्य हैं अथवा “ंद्र॒गुप्त' के चतुर्थ अंक का दूसवाँ दृश्य 
है । शुद्ध व्यावहारिक कथोपकुथव भी सजीच और अपने प्रकृत रूप-में 
मिल जाते हैं । वहाँ क्रिया के प्रवाह में इतिवृत्त का प्रसार भी होता 
' चलता हे--जेसे, चंद्रगुप्त' के द्वितीय अंक के दसवे-आऔर अंतिम तथा 
स्कंद्युप्र' के भ्रथम अंक के अंतःपुर ओर पथ के दृश्य ह्वे। 
स्वणत-भापण । ह 

वर्तस्षान समीक्षकों के विचार से नाठकों के स्वग॒त-भाषण अयथार्थ 
. अतएव अवांछनीय हैं | विशाल नाठक में प्रसाद! ने भी महांपिंगल के 


| 
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द्वारा नाटको के खगत पर व्यंग्य करते हुए कहा दै--जेसे नाटकों के 
पात्र स्त॒ग॒त जो कहते हैं वह दशेक-समाज वा रंसमंच सुन लेता है, 
पर पास का खड़ा पात्र नहीं सन सकता, उनको भरत बाबा की शपथ 
है! | इससे यह प्रकट होता हे कि नाटककार स्वगत-भाषण को 
प्राकृतिक ओर बुद्धि-संगत नहीं सानता, फिर भी स्वयं उसने अपनी 
रचताओं में उसका इतना अधिक प्रयोग किया है कि वह दोप की 
सीमा में पहंच जाता है । ऐसा कोई नाटक नहों जहाँ इमक! प्रयोग 
न हों ओर प्रयोग द्वी नहीं आधिक्य न हो। इतना ही नहीं ये स्वगत- 
भाषण भी छघु नहीं बड़े दीघंकाय हैं। इस स्वगत-रोग से सभी 
प्रमुख पात्र पीड़ित दिखाई पड़ते है । पात्रों के छृदय की आऑवी को 
इस ढंग से प्रकाशित कर देना है तो सरल, परंतु एकांत मे इतना 
अधिऊ वोह्नना अप्राकृतिक ज्ञाव होता हे+- सो भी दो एक बार नहीं--- 
बारंबर । इसी वेंगयुक्त विचार अथवा भाव-धासा को यदि टुकड़े- 
टुकड़े करके संवाद का रूप दिया जाय ओर वाग्योग के लिए कोई 
पक पात्र ओर रख लिया जाय तो यह दोप वचाया जा सकता हे ! 
कही-कही तो ऐसे स्थल बहुत ही खटकते हैं। प्रायः भिन्न-भिन्न 
प्रकृति के पात्र कहीं टहलते हुए, कहीं मांग में जाते हुए, कहीं एकाकी 
वैठे हुए, कहीं किसी से वात्तचीत करते ही करते--लगते हैं. अपने 
ग्राउ ही बोलने | छोटे-मोटे स्वगत सापणो की तो भरमार है । उनके 
स्थछू-निर्देश की आवश्यकता नहीं है । विशेष उल्लेख तो उन स्वगतो 
का करना है जिनमे पात्र केवछ इसी अभिप्राय से जमकर बेठा दिखाई 
पढ़ता है । ऐवपे स्थलों की भी कप्ती नहीं हे--जेसखे, “चंद्रग॒प्त' ( प्रथम 

संस्करण ) प्रष्ठ १७, ३५, ११३, १३२, १७०, २१२। 'स्कंदगुप्त' 

: (प्रथम संस्करण) प्रष्ठ १६, ९३, १२०, १३९, ,१४६, १४७, १४९ । 

- अनमेजय का तब्राम-यज्ञ ( प्रथम संस्करण ) पृष्ठ ११, ६०, ८२। 

'अजञातशश्र' ( चतुर्थ संस्करण ) प्रष्ठ ७, ४१, ६०, ६८, ७९, 

९१, १११, १४० । '्षुवस्वासित्री' ( प्रथम संस्करण ) पृष्ठ २, ३८, 

७२ | विज्ञाखा (ह्वितीय संस्करण ) पृष्ठ ३६, ६८। स्वगत- 

भाषणों का इतनी प्रचुर मात्रा में प्रयोग अवश्य ही दोष की बात है । 


श ई 
हे 
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फह्दी-डह्दों एक ही क्रम में दो व्यक्तियों का स्वरगत-कथन अथवा एक ही 
व्यक्ति के द्वारा इसका बारबार प्रयोग अधिक खठकने लगता है।. 
अंद्रशुश' में चाणक्य से अनेक बार स्वगत-भ्ापण कराया गया है । 


कार्यगति-प्रेश्क और रोधक संदाद के 
संबादों की प्रकृति भी दो प्रकार की द्ोदी हे । संबादो में परि- 
स्थिति का उद्घाटन करते हुए काय-व्यापार में नियोजित करने की. 
चमता होती हे । किसी स्थज्ष विशेष के संवाद से ही यह प्रकट हो 
जाता हें कि विषय ओर परिस्थिति में गति हे अथवा नहीं | समीप 
नद्िष्य का संभावित रूप भी उसके द्वारा समझ में आने लगता है । 
ब्रम्तु स्थिति किस ओर अग्रसर है ओर कहों तक घढ़ सकती है इसका 
झनुसान संवाद के वतसान रूप को ही देखकर लगाया जा सकता है। . 
क्रिसी काय में प्रचूत्त करनेवाले संबादों में नह-नई बातों, नए-नए भावों, . 
सब्ियता के रूपों आर परिणारों का निरंतर प्रकाशन होता चछता है । 
अष्टा जा चुका #& कि इसी उपादियता के कारण साधारणतः सब प्रकार 
थी स्वनाओं में और मुख्यतः नाटकों में संबादों के आधार पर कथा .. 
या प्रसार तथा चरिज्रांकन होता है। कथा का प्रसार करनेवाडे 
तने संवाद होगे उनमें प्रेकता अवश्य रहेगी । उदाहरण के लिए 
अंद्रगुपा नाटक के प्रधम संक के पहले, पॉचवें आर नर्वे दृश्य लिए 
जा सकते है। इनके अनिरिक प्रसाद के अन्य प्रमुख नाटकों में. 
सर्वत्र ही प्ररक संबादों की अधिकता दे। यदि ऐसे संबादों की 
न्यूनमा हो दा अवश्य ही वस्तु विन्यास सुख्ंखलित एवं सम्मंविद्धित मे 
“ए सकेया । जा संबाद ऐकांतिक बजिचार-घारा से युक्त होगे अथवा «., 
777 ध8दा का शान ऋाम की मिपः इपमेंडा पा या वितऊ क रूप में द 
हविय हर जिश्म काते ओह प्रश्धत करने की शाक्कि नहीं रह जायेगी, 
इ्यीडि ये नो दाएी छा विरात कब्ते रंग ।) इसजे अतिरिक्त वहाँ भी 
जगा में का: प्रकाश नहीं विखाई पन्‍गी सहींया तो फेकल किसी 
तप की मझुधल की. मानी होगी अथवा लिश्किय भाव एसना से प्रेरित 
सहाय सिमट होता रहेगा । ऋष्टस बाते साध्यय थे कि सिषप्किय 
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भावुकता, वितके, विवाद, सूचना और उपदेश आदि के कारण क्रिया 
की गति रुद्ध हो जावी है | सरोवर का जछ जेसे बँध जाने से स्थिर 
ओर शांत रहता है उसी प्रकार इन स्थढो का कथा श्रवाह भी वेश 
रहित हो जाता है। उप्त स्थान या अवसर विशेष छे ऐकांतिक विपय 
को लेकर ही पात्रों में उत्तर-प्रत्वचर होता रहता दे। प्रसाद! के 
नाटकों से ऐसे संबादों के भी रूप मिलते है, भले ही वे न्‍्यून हों--- 
जेसे, अजातशत्रु' के द्वितीय अंक के तीसरे, पॉचवें ओर सातवें तथा 
तृतीय अंक के वृत्तीय ओर छठें दश्य तथा 'स्कंद्गुप्त' का ब्राह्मण श्रमण- 
'संघपवाला दृश्य अथवा वह दृश्य जिसमें सातगुप्त मुदूगछ को काव्य 
का रूप समझा रहा है। इनके अतिरिक्त पूवेकथित वे सभी दृश्य 
इसके उदाहरण हो सकते हैं जो कथानक की ज्िप्रगति में भार-रूप हैं 
अथवा निरथक विस्तार.के कारण अप्रासंगिक है । 


संवाद में कविता का प्रयोग 

यों तो संबादों में कविता का प्रयोग भारतीय नात्य परंपरा की 
वस्तु हैं, परंतु भ्रसाद' पर नवीन थुग की पारसी पद्धति का प्रभाव 
दिखाई पड़ता है, क्‍योंकि उत्तररामचरितः या “अभिज्ञान-शाकुंतल 
_ वाल्ली काव्य-प्रयोग-प्रणाल्ी उन्हों ने नहीं म्रहण की । यहाँ तो केवल 
कही-कहीं विषय निवेदव से ओज ओर शक्ति उत्पन्न करने के अमिप्राय 
से दो दो, चार-चार पंक्तियों का उपयोग हुआ है। प्रसाद” ने अपनी 
आरंभिक रचनाओं में इसका प्रयोग किया है पर उत्तरोत्तर उनके 
जैसे-जैसे नवीन संस्करण प्रकाशित होते गए हैं. बेसे-बेसे उच्तके संवाद 
से कविता प्रथक्‌ की गई है । इस प्रकार के संवाद 'राज्यश्री! ओर 
विशाख' के प्रथम संस्करण में अच्छी तरह देखे ज्ञा सकते हैं. । यो तो 
स्कंदगुप! मे भी हण आक्रमण के समय जो त्राहि-त्रादि मचती हे वह 
कविता ही में व्यक्त की गई है । अच्छा हुआ जो संबादों की यह 
अप्राकृतिक प्रवृत्ति प्रसाद में नहीं बढ़ी | 


हा 
हि 
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खक्कियला ओर रस॒-निष्पत्ति 


सक्रियता ओर समष्टि-प्रभाव अथवा प्रभावान्वित को ही पाश्चात्य 
झालोचकों ने घाटक का प्राण कहा हे। भारतीय रस-निष्पत्ति में इन 
दोलों का समन्वय है । विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से 
ही रस की पूरे दशा भ्राप्त होती है। इस संयोग ओर घन्विति सें कोई 
तात्विक अंतर नहीं रह जाता | प्रभाव की यह अन्विति उत्पन्न ही 
नहीं हो सकती यदि क्रिया-व्यापार के वृद्धि-क्रम की दीज्रता उखड़ 
जाय । सक्रियता का वेग यदि आरब्ध होकर निरंतर एकरस बढ़ता 
ही जाय तो अंत में किसी घटता विशेष का घाश्नय छेकर उसका एक 
सामूहिक प्रभाव ऐसा पड़ता है कि सामाजिक का चित्त निर्लिप्त 
आनंदातिरेक से विहछ हो उठता है | इस आनंदानुभूति को छुछ लोग 
ध्रभावान्विति ओर कुछ छोग रख-दशा की पूणेंता कहते है | ऐसी दक्शा , 
में इस पूणता के प्रधान अवयवबों --विभावानुभावादि---का यथास्थान 
चित्रण आवश्यक है। छ्लंबन एवं उद्दीपत विभावो के जो अजुसारी 
परिशास रूप अतुभाव ओर संचारी हैं यदि इसका यथोजचित आयो- 
जन हो जाय तो रखोद्रंक अवच्यंभावी है। इनकी सता क्रिया-व्यापारों 
द्वारा ही व्यक्त होती चलती है अतणव सक्रियता का वृद्धिक्रम भी 
वाथ ही साथ चलता रहेगा, जिसका परिणास पंत मे प्रभावान्विति के 
रूप में अवच्य ही उत्पन्न होगा । के 
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क्सावदधच 


आलचन विभाव के चित्रण में प्रसाद'ने बड़ी चातुरी दिखाई है । 
आश्रय के तेज-प्रताप 'शक्ति-चछ इत्यादि के अनुरूप विपक्षु--दरू यदि 
सहीं अकित किया ज्ञायमा तो आश्रय का नहत्व नहीं स्थापित हो 
सकता । स्कदशुप्त' में आक्रसणकारी विदेशी शत्रुओं की बबरता, 
अत्याचार ओर उच्छ खढता उतनी भसर्यकर न प्रमाणित होती यदि 
उछ्तने भ्रठाक के मिल जाने से अनंतदेबी के उम्र अंतर्वियोध का योग न 
होता । उसके कुचक्रो आर हष्प्रयत्तों के कारण घसे-संघ भरी विरोधी 
चन गए। इस प्रक्नार आश्रय-प्रत्ष का दायित्व ओर कमेशीलता बढ़ गई 
ओर आलंबत-पश्ष्‌ बड़ा प्रवछ दिखाई पड़ने छगा है | विभाव का दूसरा 
अंग जो उद्दीपन हे दह भी आवलंचन के साथ-ताथ चलता हे | शत्रुका 
उत्कप आंर प्रताप देखकर ही आश्रय मे अनुभाव का रूप प्रकट होता 
है । अनंतदेवी का पदयंत्र, देवकी ओर ओर देवसेना की हद्याओं की 
चेष्टा इत्यादि उद्दीपन रूप में है । कुभा के रणक्षेत्र में की गई भटाके की 
प्रबंचना भी इसी के अंतर्गत आएगी । शत्रु की शक्ति ओर उत्कषे से 
उद्दीवित होकर -आाश्रय के उत्साह का जो वाह्मरूप प्रउुठ होता हे वही 
अनुभाव कहलाता है । जआलंब्रन के अनुछझप ही 'प्रयाद! ने अनुभाव 
ओर संचारियों की भी योजना की हे | जहाँ रस के खंपूरं अबयनो का 
पूरा संयोग बेठ गया है. वहाँ रस-निष्पत्ति और सक्रियता की पूरी 
अन्विति स्पष्ट दिखाई पड़ती हे। स्कंदर॒ुप्त',चंद्रग॒ुप्त' जोर धघिवस्वासिनी' 
में जो सक्रियता का अच्छा दशन होता हे उसका यही कारण हे । 
वेगयक्त प्रवाह से ये नाटक आद्यंत भरे हुए हैँ। “चंद्रगुप्त” में तीन 
प्रमुख घटनाएँ ओर आलंबन के तीन-तीन दर होने से ही नाढक छा 
वस्तु-विस्तार अधिक दुभर या अपग्रिय नहीं छगता। प्रुतरस्वामिन्री' 
एक ही विरोध-शक्ति हे तो उसका वस्तु-प्रखार लघु &ै। इन दीनों 
माटकों में रख के विभिन्न अवयवों की योजना अच्छे क्रम से हुई है 
इसलिए ये ही तीनों रचनाएँ स्वोत्कृष्ट हो सकी है | 
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कक 


प्रधान एवं सहयोगी रस 

प्रायः सभी चादको में प्रधानता वीर रस की ही मिलती हो । भपन 
अंगोपांग से युक्त यह वीर रस समय-समय पर अन्य रखों से भी पुष्ट 
होता गया है--शंगार, शांत ओर हाख सी चधास्थान आ गए हैं 
ध्रवस्वामिनी' मे हंद्रगुप्त आर घ्वस्वामिन्री का प्रमभाव उत्तरोत्तर वि- 


कास पाता गया है आर वीर रस का खहयोगी वतकर जीवित दिखाई 


पड़ता हे | स्कंदशपा को राजनीतिक जीवन-बारा के भीतर प्र स-ख्गार ' 
का प्रच्छन्त प्रवाह सी चलता है । चंद्रशुप्त' में तो कई प्रसी दल है । 
बहोँ वो झंगार के सभी अंग दिखाई पड़ते हैं---विशेषकर अछका भोर 
सिहरण के प्र स-व्यापार में | गुरुकुछ में अछक्लना को देखकर सिंहरण के 
भीतर रतिभाव का वीज् पड़ता हे । अपने समान घसे और उद्द श्य में _, 
लगी देखकर, अपनी दितकामना आर रक्षा के लिए उसे सतत प्रयास 
करते पाकर सिंहरण का वह रवि-भाव उद्दीप्त होता है। यवन से रक्षा 
करना, प्रेम निवेदन करना आदि अनुभाव हैं ओर संचारी-रूप में हष, 
ओत्सुक्य, असष, विपाद इत्यादि मिल जाते हैँ । प्रथम दृश्य में अछका -' 
वे हृदय में सावोदय का रूप श्री अच्छा दिखाया जाता हे । कहीं-कहीं 
शांत रस का चित्रण सी हुआ ह--जेसे, अजातशजञ्ञः के विंचसार और 
वासवी में इसका विकास हो । चद्रगुप का चाणक्य भी शांत रस का . < 
आश्रय है । उसके अ्रसंग में इस रस का विस्तार मित्र सकता है। 
य-प्राप्ति के उपसंत उसके हृदय में निवंद् स्थायी साव उसज्नञ होता हे। 
पराथ में ही वह लगा दिखाई पड़ता है | दांड्यायन के आज्रम में जाना 
उद्घीपन है। वेखानस होने की इच्छा करना, सब संघर्षों से तटख. 
होने की चेट्टा करता आदि अनुभाव के अंतर्गत हैं और हब, मति, 
श्रुति, मिचंदू, विरोध इत्यादि संचारी भी दिखाई पड़ते हैं | इस प्रकार 
यदि विचार किया जाय तो चाणक्य के पक्त में शांत रस का अच्छा , 
विकास हू । सुवासिनी के घसंग में -भावशांति भी सुन्दर ढंग से ' 
दिखाई गई हे | वीभत्स का अमास स्कंद्गुप्त! के कापालिक-प्रकरण 
में मिछ जाता है आर भयावक का हणों के अत्याचार में । 


रख-विवेचन ह द र८ 
हास्थ-परिहास 


एक शब्द कामिक--हास्थ--के बारे में लिखना हे | वह यह कि 
हू सनोरंजिनी वृत्ति का विकास है । जिस जाति में खतंत्र जीवन की 
चेष्टा है वहीं इसके सुगम उपाय और सभ्य परिहास दिखाई देते हैं । 
परंतु यहाँ रोने से फुरसत नहीं, विनोद का समाज से नाम ही नहीं 
-फिर उसका उत्तम रूप कहाँ से दिखाई दे, अगरेज्ञी का अनुकरण हमें 
नहीं रुचता, हमारी जातीयता ज्यों-ज्यो सुरुचि-संपन्न होगी वेश्ले-बेसे 
इनका शुद्ध मनोर॑जनकारी विनोदपूणुं ओर व्यंग का विकास होगा, 
क्योकि परिद्दास का उद्देश्य संशोधन है, साहित्य में नवरसों मे वह 
' एक रस है, क्रितु इस विषय की उत्तम कल्पनाएँ बहुत कम हैं । आज- 
 कछ पारसी रंगमंचचाले एक खतंत्र कथा गढ़कर दो तीन दृश्य में फिर 
नाटक मे जगह-जगह उसे भर देते हैं जिससे कभी कभी ऐसा हो जाता 
हे कि अतीव टदु/खद्‌ दृश्य के बाद ही एक फूहड़ हँसी का दृश्य 
सामने उपस्थित हो जाता है, जिससे जो छुछ रस बना. हुभा रहता 
है बह छप्त हो एक वीमत्स रसाभास उत्पन्न कर देता हे । इसका 
परिपाक पूर्ण रूप से होने नहीं पाता ओर मूल कथा के रख्र को वार 
बार कल्पित करके दशकों को देखना पड़ता है । अंत मे, नाटक देख 
लेने पर, एक उत्घव वा तमाशा का दृव्य ही आँख में रह जाता . 
है। शिक्षा का--आदश का-ध्यान भी नहीं रह जाता | इसलिए 
हम ऐसे कामिक के विरुद्ध है। --( 'विशाख” की भूमिका, प्रथम 
संस्करण, ए० १०-११ ) । 

. ज्ञाठक में प्रयुक्त होनेवाले हास्य के .विपय में स्वयं छेस्वक के ये 
विचार हैं | यही कारण ह्दे कि उसके किसी भी नाटक में 'कामिक' ऐसा 
भदा रूप नहीं मिठवा । छेखक का विचार सव्वधथा उचित ज्ञात दोतः 
है । संघंपपू् जीवन में जहों नाना प्रकार की जटिलताएँ ओर विरोध 
भरे हों हास्योद्रेक का अवसर आ दी नहीं सकता आओर यदि भाग्य से 
कही सुअवसर मिछ ही गया तो कुछ क्षणों के लिए ही । इसलिए 
कहीं-कद्दी नाटक के आधिकारिक वृत्ति के प्रवाह के साथ-साथ नाटक 
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के ही किसी हँसोड़ प्रकृति के पात्र के द्वारा हल्की सी हास्यव्ृत्ति का 
हलका सा स्फुरण दिखा देना ही अल्मू समझा गया है। लेखक अपनी 
विचार-सीसा के बाहर कही गया ही चहीं । दृश्य का दृश्य कहीं भी 
हँसी-मजाक से पूर्ण नही दिखाई पड़ता । ऐसा भी नहीं होता कि 
लामाजिक अथवा पाठकों की गंभीर विचार-धारा उससे प्रभावित हुई - 
हो । प्राचीन साटको के विदूषकों की ही भाँति श्रसाद' ने कहीं तो 
प्रथक् पात्र की योजना कर दी हे-- जेसे, वरसंतक, सुदूगल इत्यादि ; 
आर कही नाढक के ही पात्रों को परिहास-प्रिय बनाकर काम सिकाल 
लिया है--जेसे, महापिंगल, काश्यग, सघुकर इत्यादि । इन पाश्नों के 
व्यापार या बचनों से कहीं भी खुलकर हेंसी नहीं आती | थोड़ी 
मुस्कुराहट तक ही हास्य बढ़ पाता है। चंद्रगुप्ः ओर धुवस्थामित्री' 
में तो कारये-घारा इतनी बेगपू्ण हे कि उतने भी हास-परिह्यास का 
अवप्तर नहीं मिल सका है । इस विनोदाभाव के कारण कोई खटकने 

वाली वात नहीं सिल्तती । 


प्रस-खिद्धांत 


अनुरागोंदय के भी भिन्न-मिन्न प्रकार असाद' ने अंकित किए हें । 
एस दी ख्री आर पुरुष-पात्रों को जिन्हें आगे चलकर श्र सीन्‍युगल बचाना 
अभिग्त होता हे थे प्रथम दर्शंत मे आकछृए् दिखा दिए गये है | इस 
प्रकार के अनु गमोदय का फछ संगलसय आर अमंगलसय दोनो दिखाई 
एड़्ता है । विशाख, चंद्रलेखा पर प्रथम दशेस ही मे अन्लुरक्त हो गया 
ह आर फिर वह प्रेमाकपण अनेक स्थितियों से होता हुआ विद्याह 
पप सें परिणत ही गया हैं । इसी प्रद्मर चंद्रश|प्त और कार्नल्िया, 
ज्ञात आर बाजिरश, जनसेंजय भार सणिम्ताछा, सिंहरण और अलछका 
था चंद्रशुम आर घुप्खामिनी के प्रेम का पझआारंभ भी प्रथम दर्शन में 
हुआ है ओर सबका फल मंगलमच दिखाया गया है । परंतु रुकंद- 
यु आर बिजया में महिका ओर विश्रद्धक ने यह श्रेमोद्य विफल हो 
गया दे । विजया ओर बिसद्धक के चरित्र इसमें कारण माने जायँगे । 
संचल स्थाव को नारी घिजया और डच्छंखल प्रकृति का विरुद्धक 
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एकनिष्ट हो ही नहीं सकते । सम के क्षेत्र में सी वही व रिच्यन्दोप 
विफलता का कारण बन जाता है । इस विषय में लेखक इसी विचार 
का दिखाई पढ़ता हे; णदि चरित्र शुद्ध दो, चासना की प्रवक्ता त 
समाई हो ओर पूव संस्कारों की आध्यात्मिक पेरणा हो तो प्रथम 
शंम से उत्पन्न प्रेम अवश्य संगछृमय और चिरस्थायी होगा। 
'एक घंटा के आनंद, वनलता आर प्रमल्ञता के विवाद से इसी पद्धति 
का पापण हता है । 
कहीं-सद्दी चाल-साहचय एवं व्यक्तित्व के साथ गुण-दर्शन से 
गरम का आरंभ भी दिखाया गया दे--जेसे, स्कंद्गुप्त ओर देबसेना, 
चंद्रगुप्त आर कल्याणी इलादि में । इस धकार के प्रेम का विकास 
ओर फल्न भवश्य ही श्रेप्त होता हे । भछे ही देवसेनां ओर कल्याणी 
का ऐहिक सफलता न प्राप्त हो सकी हो परंतु त्याथ, संतोष ओर 
विश्वास के अमृत पीकर इन्होंने अमर प्रेम-फलछ की प्राप्ति की हे, 
इसमें वितर्क के छिए कोई स्थान नहीं दहै। पेम की प्रथम पद्धति ही 
लेखक को सानन्‍्य माल्म पड़ती है, पर उसमे सी दो वे हैं । एक में 
केवछ रूप-सोंदर्य कारण है--जेखे, विशाख और चंद्रलेखा तथा जन- 
जय और मशिमाला में ओर दूसरे से शुणोत्कप भी समिलित है--- 
जैसे, चंद्रगुप्त-कार्नलिया, सिंहरण-अछका ओर चंद्रगुप्त-प्नवल्वासिनी 
में | दूसरे प्रकार में अधिक आधार रहने से वह कुछ अविक सहच्य- 
पूर्ण ज्ञात होता है । छेखक की रुचि इस प्रकार के प्रेम विकास की 
ओर अधिक्न दिखाई पड़ती है | 
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प्रसाद! के नाटक भारतीय इतिहास के उस अध्याय को लेकर 
चठे हैं. जो अपनी सर्वतोमुखी संपन्नता के कारण खणयुग कहलाता 
है । जनमेजय पारीक्षित से छेकर सम्राट हषेबधन तक का काल भार- 
तीयों के राजनीतिक, आध्यात्मिक साहिल्यिक ओर धार्मिक उत्कर्ष की 
परम सीमा का है। अतणव उन नाठकों मे उन्त विषयों का चित्रण 
पर्याप्त मात्रा में मिछता है । यह चित्रण दो प्रकार से किया गया 
हे--व्यक्त रूप से ओर प्रच्छज्ञ रूप में । व्यक्त रूप वह हे जहाँ इन 
विषयों का स्पष्ट ओर सीधा उल्लेख है, जेसे किसी नाटक में यदि :_ 
ऐसी स्थिति दिखाई जाय कि एक ही अथवा भिन्न-भिन्न धसे के लोग 


आपस में झगड़ रहे हैं ओर इस प्रकार का , विरोध तत्कालीन वस्तु: «_' 


स्थिति पर प्रभाव डालता दिखाई पड़ रहा है तो कहा जायगा कि | 
नाटक में इसका स्पष्ट उल्लेख है । यदि दो धर्मा अथवा संप्रदायों के 
विचार से प्रभावित पात्रों के द्वारा कुछ ऐसे व्यापार होते दिखाए जायें... 
जिससे एक का अथवा दूसरे का समथन होता दो तो बात वही होगी- _ 
पर इस ढंग का कथन अथवा चित्रण प्रच्छन्न कहा जायगा | 

जहाँ उन विविध विषयो की सामूहिक एकात्मझता होती है वह ' 
हे संस्कृति | राष्ट्र अथवा देश की इसी सामूहिक . चेतना को -संस्क्ृति 
कहते है । अतएव संस्कृति-बिवेचना का तात्पय यही होता है कि किसी 
देंश की राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, साहिलिक ओर धार्मिक , 


जप 


र्् 


| 
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स्थितियों आर प्रवृत्तियों के पूरे उद्घाटन से उसका परिचय सिल्ल जाय | 
इस सांस्कृतिक परिचय का सर्वोत्तम झोर व्यावहारिक रूप यह होता 
हें कि तत्यालीन मनुप्यो का परिचय दिया ज्ञाय ओर उनके द्वारा सपा- 
दित कुछ कार्यच्यापारों का ऐसा दिखशेंत करा दिया जाय जिससे 
उसकी मालिक प्रवृत्तियों का असास मिल सके | इस विषय का सम्यक्‌ 
आर स्पष्ट उल्छेख तो इतिहास में ही संभव हे, परन्तु काव्य, नाटक और 
अन्य प्रकार की कला-कृतियों में भी इनका प्रच्छान्न चित्रण अथवा 
थ्राभास मिलता है । इन काध्यात्मक रचनाओं की शेलछी के अनुसार 
कही सविस्तर चित्रण संभव होता है. आर कहीं संज्षिप्त। उसमें भी 
व्यक्त अथवा प्रच्छन्न निर्देश पर्याप्त होता हैं। उपन्यास का वस्तु विस्तार 
अपरिमित होता है ओर उसमें लेखक का व्यक्तित्व सवंध। प्रकाशित रहता 
है अतएव वहां विविध विषयों का विस्तार संभव हे, परंतु चाटऊ में रचना- 
पद्धति को प्रतिकूलता के कारण वह सबंधा निर्यत्रित रखता हे | उदा- 
दरण रूप में राखालदास बेनर्जी का किरुणा' उपन्यास ओर प्रसाद! 
का स्कंदगुप्त अथवा 'प्रवा और 'ध्रुवस्वामित्री को छिया जा सकता ' 
है। दोनों स्वनाओं की कथा प्रायः समान हे पर उपन्यास में जिस 
विषयो का भव्य विस्तार मिलता हे, नाटक मे उन्ही विषयों का रूघु संकेत 
हुआ है । नाटकों की रचना-पद्धति ऐसी है जिघ्रके अनुसार इतना ही 
संभव ओर यशथेष्ट है कि इन विविध विपयो का कहीं स्पष्ट और कह्टी 
प्रच्छुन्न कथन हो जाय | असाद! के नाटकों मे विषय काछानुकूल वस्तु- 
स्थिति ओर अन्य विषयों ,का यथेष्ट संकेत मिलता है । 
कालान रूप चरित्रांकन 

देश-काछ का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व सानव-समाज़ में अभिव्यक्त 
होता हे और अशाद' की मानव-मंडली विशिष्ट प्रकार की है। नाटकों 
के ऐतिहासिक होने, के कारण उनके पात्र अधिकांश तो राजवर्ों के हैं 
आर कुछ साधारण श्रेणी के, इसलिए उन्तका चरित्रांकन प्रायः वर्गगत 
हुआ दहे---आदश ओर यथाथे के विचार से, अप्तीर ओर गरीब के 
विचार से | ये गरीब भी साधारण जनता के सुख-दुःख 'के बीच रहने- 
वाले नहीं हैं, उनका संबंध भी किसी न किसी प्रकार राजभवन से ही 
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स्थापित हो जाता है. | सुस्मा ऐसी मालित भी देवगुप्त की रानी वत 
जाती है । ऐसी अवस्था में यही कहना चाहिए कि 'प्रखाद' का सानव- 
समाज राजबर्गीय है और इस वर्ग मे अच्छे से अच्छे तथा बुरे से घुरे 
लोग दिखाई पड़ते हैं | यह स्थिति आज की नहीं है. उसका यही सना- 
तम रूप है। आपस का भेद-सात, दरसिखंधि, नाना प्रकार के कुचक्र 
जैसे आजकल राजवर्ग में मित्नते हैं बेसे ही प्राचीन काल में भी 
जिम विशिष्ट पुरुषों को लेकर इतिहास की रचना हुई हे उन्हीं को 
खपना सायक बनाकर 'असाद' ने भी नाटक लिखे है । थे महापुरुष 
महत्त्वपूर्ण पदों पर श्रतिप्ठित ही न रहते, यदि उसमें चरित्र और कर्म 
की भव्यता न होदी । इसलिए उनका चरित्र उदात्त ओर व्यक्तित्व 
महान दिखाई पड़ता हे | इतिहास के महापुरुष या तो ऐसे हैं जिन्होंने 
अपने समाज के कल्याण के लिए तपश्या की हे अथवा अपने साम्राज्य- 
संगठन में पराक्रम का कार्य किया हे । दूसरे प्रकार के छोगों के लिए 
यह आवश्यक है कि व नाता प्रकार के राजनीतिक व्यापारों में संलग्न 
रहें, युद्ध, विद्रोह, क्रांति,षडयंत्र इत्यादि का सामना करें, अपने चरित्र 
बल से इन संघर्षपूं परिस्थितियों का अतिक्रमण करके राष्ट्र ओर 
समाज के घमे, धन, जन और संसान की रक्षा करें। इन नाटकों में 
दुसरे प्रकार के ही महापुरुषों का वृत्त सिल्ता है। प्रसंगवश प्रथम 
फोढ़ि के पात्र सी दिखाई पड़ते हँ--जेसे, घुद्ड, व्यास, चाणक्य 
इत्यादि, पर वे केबल योगवाही मात्र हैं । 
जनसेजय वीर प्रकृति का था। बबेर जाति से उसका पैतृक विरोध 

था । खाम्राज्य को उनके आतंक से बचाना आवश्यक हो गया था.! 
इसलिए युद्ध करके जनसेजय से उन्हें उच्छिन्न कर डालछा | राज्य के 
भीत्तर ब्राह्मणों का विद्वेह चछ रहाथा। उसने उसके दवाले में भी 
नि्ाक ततपरता द्खाई | अत में श्र छ शासक की भॉति सबको कमा 
कर शाजपद को मयादा का। अपने उदात्त चरित्र दे छोर पुर 
जनम्रेजय ने शांति, न्याय ओर सुव्बवस्था की जड़ जमाई उस समय 
की ऊंसी अबस्था थी 5 सा क अतसुरूप उप्चमें यांग्यता भी दिखाई पी | 
अजातशत्रु बाछ्धकाल का प्रतिनिधि था । उस समय एकछत्र राज्य का 
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अभाव था । मांडलिक शासकों में कोटंविक संबंध होने पर भरी किसी 
ते किसी कारण युद्ध होता ही रहता था। अजातशत्रु खभाव भोर 
चरित्र से उद्धत ओर उम्र था, इसलिए तत्कालीन शासक मंडल्ी मे 
उसने गजनीतिक विएुव उत्पन्न कर दिया था, परंतु वुद्ध के विशिष्ट 
व्यक्तित्व के कारण पुनः एक वार शांति उत्पन्न हो गई थी। उस काल 
के पात्रों में घुद्ध-चमे का प्रभाव व्याप्त था। विंवसार, प्रसेनजितू , 
अजातशन्नु, उदयन इटादि ऋरा आचरण बुद्ध धर्म से नियंत्रित था। 
हसी प्रकार चँद्रगुप्रमोये में अपनी समकालीन वस्तु-स्थिति से थुद्ध करने 
का पुरुषार्थ था। उसकी व्यवह्ार-हुशछता तथा अन्य पुरुषोचित गुण 
इस काल की स्थिति के अनुरूप ही थे। अन्य माटकों में सी काह 
की आवश्यकताओं के अनुसार ही प्रधान एवं सहायक पात्रों मे गुणों 
का योग था | कहने का तात्पये यह हे कि जिस काल के व्यक्तियों का 
स्वरूप प्रसाद! ने अंकित किया हे ,उनमें उस काल की छाप हे । 

इतिहास का बह काछ हिन्द संस्क्ृति का आदश काल दे अतणव पात्रों 
में मी आदर्श गुणों का योग दिखाया गया है । रास के शज्य में भी 
रावण था, अत्याचार, अन्याय और पाप था, उसी अ्रकार उस आदझोे 

काल में भी दोष थे ओर यथास्थान 'प्रसाद' ने उसका चित्रण किया है। 


राजनीतिक स्थित्ति 


प्रत्येक नाटक में अपने समय की यथाथ राजनीतिक स्थिति का 
आभाष्त दिया पया हे। जनमेज्य के समय में किस प्रकार नाग जाति - 
विद्रोह मचा रही थी आर ब्राह्मण॒-द्रू केसा विद्रोह कर रहा था इसका 
चित्रण विस्तार से मिलता हो | बुद्ध-काछ की राजनीतिक स्थिति सिन्न 
प्रकार की दै। एकछुत्र शासन के अभाव में बहुत से मांडलिक 
शासकों की स्थिति-सत्ता दिखाई पड़ती हे। इनमे प्रायः कॉट्विक 
' संबंध है, फिर भी कमो-कभी किसी कारण से आपस में युद्ध हो जाता 
है एक विशेषता यह भी मिलती है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसका 
प्रभाव सत्र समाच रूप से व्याप्त है ओर बह व्यक्ति हे गोतम बुद्ध ! 
यों तो घुद्धके विरोधी भी दिखाई पढ़ते हैं, परन्तु उनके सद्धमें का 
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अखंड प्रभुव्व मिलता है--आचरण में, व्यवहार में ओर नित्य के नीवन 
मे राजनीति पर भी घममं का इतसा प्रभाव उस समय को अपनी विशे- 
पता है। सोरय काछ में आकर विदेशियों के आक्रमण होन लगते हे । 
सिकंदर का थावा होता ले, फिर उसके सेनापति सिल्‍्यूकल शा जअभि- 
यान दिखाई पड़ता है। इतने थीड़े-थोड़े समय में जो चिहृश्धियों को 
चढ़ाई होती रहती है उसका कारण है भारतवासियाों को अपनी फूट; 
सिकंदर की चढ़ाई के समय में ही यह प्रत्यक्ष हो जावा है कि सीसा- 
प्रांत के गण-राज्यों में कितनी फूट थी | एक दूसरे की सहायता दे; 
लिए कोई तत्पर नहीं था। जापस में ही एक दूसरे का विरोध कर 
हे थे। परचतेश्वर का विरोध गांधार-भरेश भी कर रहा था आर 
मगध का शासक नंद भी। अन्य गणतंत्र भी प्रथक प्रथक युद्ध करवे 
थे, परंतु मिलकर संसव-समुत्थान के लिए कोई अग्रसर नहीं था । दूसरी 
ओर सगध-शासन की व्यवस्था भी तट-द्रम की भांति खत्यु-सुख में 
प्रवेश के लिए खड़ी थी | शाप्तवंशीय चंद्रगुप्त ( द्वितीय ) चिक्रमादित्य 
के काल में भी शकों का विरोध मिलता हो। स्कंदगुप्त के राज्यकाल - 
में आकर स्थिति ओर भी भयावह होती जा रही थी। पष्यभिन्रो का 
आक्रमण एक ओर ओर पुरणुप्तके कारण कोटुंबिक विद्रोह दूसरी ओर 
खड़ा था। पुष्यमित्रों को पराजित करते ही हृणों का पुना आक्रमण 
हुआ | इस प्रकार एक के उपरांत दूसरा ओर दूसरे के बाद तीखस 
आक्रमण होता ही चछता था । निरंतर आक्रमणों के कारण सारी 
व्यवस्था उखड़ने लगी ओर गुप्त साम्राज्य दुर्बेल्न होने लछगा। शु्तों के 
उपरांत विदेशियों का प्राघान्य चढ़ गया, परंतु दृर्षवर्धल के समय में . 
आकर फिर एक बार साम्राब्य-स्थापन की चेष्टा की गई | सालव शासक 
ने कन्नोज के अहवमों को सार डाछा | इस पर हर्षवर्धन ने उसका 
प्रतिकार किया और माल्या विजय प्राप्त कर छी। बह दक्षिण की 
ओर भी बढ़ा, परंतु पुछकेशिन्‌ के विरोध के कारण उसे रुक जाना 
पड़ा | इस प्रकार यदि संपूर्ण नाटकों में वर्शित राजनीतिक स्थिति को 
उक क्रम में रख दें तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि किस प्रकार आये जाति - 
अपने राजनीतिक अभ्युत्थान के लिए निरंतर उ्योगशील बनी रही | 
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धाधभिक सखिति 


भारतयुद्ध के वपरांत भी यज्ञादि बेदिक क्रियाओं का संमान 
पूचवत््‌ बना रहा परंतु अनमे जय और उसके पुरोहितो में कुछ अनबन 
होने के कारण ब्राह्मए-ण्गे कुछ असंतुष्ट हो गया। जनमरेज्ञय के 
ऐेंद्रमहामिपेक ओर अश्वमेष-यज्ञ में भिन्न-भिन्न पुरोहित काम छरते 
दिखाई पड़ते हैं । स्पष्ट माल्म होता दे कि कुछ प्रतिष्ठित ब्राह्मण राजा 
के पक्त में और कुछ विपक्ष में थे | विपक्तियों के नेता काश्यप ने तक्षक 
( ताग ) से मिलक्र राजकुन्न के विरुद्ध विद्योह्ठ उत्पन्न किया । जन- 
मेजय के समय मे ज्षत्रिय-ब्राह्यण ओर त्राह्मण-त्राह्मण का संघ चछा | 
अजातशश्रु के शासन काल में बोद्ध धरम का प्राधान्य था। यो तो उच्च 
समय भी वुद्ध के शत्रु देवदत ऐसे छोग थे पर राजकुल्न से छेकर एक 
साधारण झोपड़ी तक वाद्ध धरम की महिमा फेली थी । उस समय सभी 
लोग बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित थे। मोयकाल में झाकर बोद्ध धर्म 
: का एकछत्रत्व मिट गया। पुनः चेदिकों का दुत्न उठ खड़ा हुआ | 
बेदिक मत के अ्रसार में तक्षशित्ञा के गुरुकुठ का विशेष हाथ रहा | 
मगघ के शासन में कभी वांद्धों की प्रधानता और कभी बेदिकों का 
अनुशासन दिखाई पड़ा, जेसा कि एक स्नावक कहता हे---बह सिद्धांत- 
विहीन नृशंंस ( नंद ) कभी वोछों का पक्षपाती कभी वेदिकों का अनु- 
यायी बनकर दोनो में भेद-नीति चत्नाकर बल संचय करता रहता 
है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है! | चाणक्य भी 
राक्षस को इसी आधार पर फटकारता है । बोद्ध-वेदिक-संघर्ष से प्रथक्‌ 
साधु-मद्दात्माओ में तपश्चयों प्रचढछित थी ओर जल्ञोग उन पर विश्वास 
करके उसका संमान करते थे। गुप्तवंशीय सम्राद चंद्रगुप्त के समय 
में विवाह-बवंधन का समाज मे पूर्ण संमान था। थे के क्षेत्र में पुरो- 
दित एवं धर्मोचाये की व्यवस्था सान्‍्य रहती थी। शुप्त सम्रादो में 
शेब मत के श्रति अधिक श्रद्धा देखकर बोद्ध धर्मोनुयायी कुछ क्षुव्ध होने 
लगे थे। यही कारण हे कि स्कंदगुप्त विक्रमादिय के शासन-काल में, 
पुराने बोद्ध-वेद्कि-संघप का पुनः प्रवेश हो गया था और ब्राह्मण-त्रमणों 
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में फिर खींचतान दिखाइ पड़न लगी थी । साथ ही बादधों में चत्रिको 
का प्राधान्य हो गया था। आगे चछकर हर्पबश्नन के सज्यकाल में 
पक बार फिर बाद्ों की प्रबछता हुई इसका कारण गजकीयब प्रभाव 
था । इस प्रकार व्राद्मण-झाल से लेकर बाद्ध -कालू तक घम के झ्षत्र में 
भी सथधप ही चलता रहा | | 


सपग्राजिक स्थिलि 


प्राचीन काछ के समाव-संगठन में छियों का महत्वपूर्ण स्थान 
था। पुछपो को समता में उन्तका ससान संसान द्वोता था। राज्- 
सभाशों में राजाओं के साथ रानियों भी आदरपृत्रक बठती थी । जीवन 
की नाना स्थितियों में उनका योग रहता था । आमोइ-प्रमोद्‌ में तो 
वे छ्ाथ रहती ही थीं, युद्ध ऐसे संझट-काछ में भी उनकी सहायता 
प्राप्त होती थी। आवश्यकतानुसार वे पुरुष-वेश धारण कर लेती थी। 
कल्याणी, 'मणिमाला ओर प्रबखासिनी ने भी ऐसा किया था । ऐसी 
हियों में अपूब पॉरुप भरा रहता था। जहाँ एक आओर.- पुरुष थुद्ध 
करने में संज्ग्न रहते थे वहाँ आहतों की सेवा-झुश्नपा का दायित्व प्रायः. 
छवियों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। इस प्रकार की स्थिति भारत- 
युद्धोत्तर-कातल से ठेकर हषेबघन-काल तक एक समान थी | स्रियों का 
जधथागिनी-पद व्यवहार में भी चरिताथे था। राजनीतिक व्यवहार में 
भी उनके विचार सान्‍्य होते थ । डस काछ में उनकी खतंत्रता किसी 
प्रकार बाधित नहीं थी । बपुए.मा, छुठना, कल्याणी, अछका भ्रुवस्था- 
मिन्ती, अनंतदेदी, जयमाला ओर राज्यश्री आदि महिलाएँ, उस काल 
का आदर्श संमुख रखने के लिए, आज भी यथेष्ठ हैं । है 

आये संस्कृति के अधान निर्माता ब्राह्मण थे। जनमेजय-काल में 
इनका चड़ा संग्रान था क्योंकि उच्च समय भी यज्ञादि वेदिक कृटों को 
भवानता थी । इन छत्यों के आचाये, ओर संत्रदादा ये झ्ाह्मण ही थे | 
राजवर्ग ओर प्रजाजन के कल्याणार्थ ही वैदिक - कमेंकांड चछता था. * 
और उसका नियामक था त्राह्मण-बर्ग । इसीलिए य ब्राह्मण शिरःस्थानीय 
माने जाते थे। यों कभी-कभी उद्धत और क्रोधी प्रकृति के भी जाह्षण  -' 
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मनिकल आते थे जिनमें दुरभिसंधि ओर कुचक्र चात्नन के दोष भी 
दिखाई पड़ जाते थे, परंतु अधिकतर त्राह्मण सात्तविऋ वृत्ति के ही होते 
थे, जो अरण्यो में एकांतवाघ करते, तपश्चयों, अग्निहोत्र इत्यादि कर्मो 
में निरत रहकर दया, उदारता, शील, आजब ओर सत्य का अनुसरण 
करते थे । आगे चलकर न तो ब्राह्मणों की यह बृत्ति ही रह गई ओर 
न उनका वह संमान ही रह सका । मोयेकाल में अन्य प्रतिद्वंद्वी धर्मा 
के कारण इनका महत्व ओऔर भी गिर गया। यही अवस्था दे के 
समय तक चली आई । क्‍ 
शिक्षा-दीक्षा ओर अध्ययन-अध्यापत का अच्छा प्रबंध था | इस 
प्रबँध में राजवर्ग की उदारता बड़ा काम करती थी। छात्रवृत्तियाँ 
देकर विद्यार्थियों को राजा भेजता था और विद्याध्ययन करके छोटे 
हुए स्नातको को आद्रपूवक खीर्काए करता था। स्थानीय संस्थाओं 
के अतिरिक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय-- शुरुकुठ---होते थे, जहाँ दूर-दूर से 
आए विद्यार्थी कम से कम पॉच वर्षों वक रहकर अध्ययन करते थे । 
राजाओं का आदर ओर सहायता प्राप्त होने पर भी इन गुरुकलों में 
राजा का शासन नहीं चलता था। ये वियाकेंद्र अपने कुछपति के ही 
नियंत्रण से परिचालित द्वोते थे | इनमें भिन्न-भिन्न विषयों-की शिक्षा का 
प्रबंध रहता था । विद्यार्थी अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुसार 
विषय खीकार कर लेता था | छोटे-बड़े, धनिक निंधेन इत्यादि सामा- 
जिक वेषम्य का यहों प्रवेश नहीं था । कुछ विद्यार्थी जो निश्चित द्रव्य 
लेकर आते, अध्ययन समाप्त कर चले जाते थे और यदि कोई दक्तिणा 
न दे पाता तो गुरुकुछ की सेवा करके अपना ऋण चुका देता था। 
विद्यार्थियों में जो मेधावी ओर योग्य दिखाई पड़ता उसे अध्यापन-कार्ये 
भी सोपा जाता था |. 
जवगें के आसोद-प्रमोद का रूप बँघा हुआ था। नतेकियों 
ओर गायिकाओं का प्रचार जनमेजयके समय में भी था, साथ ही 
साधारण लोगो में मद्य का प्रयोग भी दिखाई पड़ता था | नत्य- और 
मद्रि का प्रयोग सब राजसभाओ में चलता था। नंद, कुमारग॒प्त, 
उदयन ओर देवशुप्त के यहाँ भी इनका प्रचार था। कुमारगप्रके 
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यहाँ पारसीक च्वेकियों का भी प्रवेश था। नंद, छुमारतुप्र ओर 
रामगप्त आदि तो भारी सद्यप थे ही | राजाओं में आख वेद का भी प्रचक्षत 
था | जनमेजय से छेकर अहवर्मा तक इसका छल्लेख प्राप्त हैं । कहीं- 
कहीं वन्य पशुओं के पालन का शौक था-मजातशत्रु आई मंद के 
यहाँ चीते पछे थे और राज-बाटिका की शोभा बढ़ाते थे । 


घहित्य का उच्लेस् 


अध्ययन-अध्यापत की सब्यखा के कारण बस समय साहित्य 
की भी श्रीवृद्धि हुडे थी। अजातशत्रु नाटक का जीवक चेच् भन्वंत्रि 
ओर महर्षि अग्निवेश का उपास्रक था| चाणक्य अर्थशासत्र का प्रणेता 
था, वररूचि वार्तिककार था और पाणिनि के व्याकरण का पूरा क्ानकार 
था| कार्नेलिया सुकरात के प्रंथों के अतिरिक्त राक्षत से छघशना तथा 
कुणिक की राजनीति का अध्ययन करती थी | कात्यायन उसे रामायण 
भी पढ़ाया करता था। धातुसेन ने व्यंग्य के साथ चाणक्य ओऔर 
उसके भंथ अथशासत्र का उल्लेख किया था | इस प्रकार के अनेक 
अवसरों पर किए गए उललेखों से ज्ञात होता है कि साहित्य को उस 
समय प्रचुर चचो थी। स्कंदगुप्त के काज् में कुमार कवि थातुसेन 
मात्गुप्त प्रभृति कवियों के उल्लेख प्राप्त ही हैं. । 
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भारत के प्राचीन नाटकों में गांन-वाद्य के प्रसंग अवश्य आए 
है, परन्तु आधुनिक नाटकों की भाँति उनमें अधिक गानों का प्रयोग 
नहीं किया गया हे। वर्तमान नाटककारों की यह प्रवृत्ति पारखी 
नाटकों का अनुकरण हे | यदि इनका स्थत्न-विशेष पर उचित व्यवहार 
किया जाय तो उतना भहा न छगे। अथवा यदि ऐसा कोई पात्र 
अंकित किया जाय जिसमें संगीत की सहज प्रवृत्ति ओर अभिरुच्षि 
हो--जैसे 'स्कंदगुप्त' की देवपेना--तो भी कहीं-कहीं पर गाना अजुचित 
ने मालम पड़े । कभी-कभी राजसभाओं में इसकी आवश्यकता दो 
सकती है, जहों शोभा नतेकियों या गायिकाएँ रहती है। ऐसे भी 
पात्र नाख्य-प्रसंग में आ सकते है, जिनकी जीविका संगीत हे--जेसे 
मागंघी ओर सुवासिनी । इनकी गान-प्रियता स्वाभाविक हे। इनके 
अतिरिक्त गान का प्रयोग अस्वाभाविक ज्ञात होता हे । पारसी ढंग 
पर लिखे गए नाटकों का उस समय बोलबाला दिखाई पड़ता है, जब 
प्रसाद” नाटककार के रूप में उपस्थित होते हैं। सब प्रकार की 
भारतीय परिपाटी का अनुसरण करने पर भी असाद”! इस नवीनता 
को स्वीकार कर दी लेते हैं; क्‍योंकि भावुक कवि-हृदय मचलता है 
ओर इसको स्वीकार करने में एक प्रकार की संतुष्टि का अनुभव करता 
हे । रूपक-रचना के बीच में जहाँ कद्दीं अवसर मिला वहाँ 
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प्रच्चाद' के अधिकरारा चांटक रंगसंच के विचार से दोपपूर्ण आर 
अच्यावहारिक हैं-- इस कथन के दो पश्ष है । कुछ वातें ऐसी हैं. जो 
इस आल्ेप के अनुकूल है ओर बहुत सी प्रतिकूत्र है । इस प्रतिकूलालु- 
ऊूलत्व का बिचार पीछे के लिए छोड़ा जाता है | सर्वप्थव्र लेखक का 
व्यक्तिगत विचार कह उना आवश्यक हे । प्रसंगानुसार इस प्रबंध के 
लेखक से उसने कई बार कहा हैे- --मिेरी रचनाएँ तुलसीदत शेद्षा 
या आगा दृश्न की व्यावसायिक रचनाओ के साथ नहीं वापी-तोली जानी 
चाहिए ! मेने उन कंपनियों के लिए माटक नहीं लिखे हैं. जो चार 
चलते अभिनेताओं को एकन्न कर, कुछ पेसा जुदाकर, चार पद मँगनी 
माँग लेती हैं ओर दुअन्नी-अठन्नी के टिकट पर इक्केबाले, खोचेवाले 
ओर दुकानदारों को वटोर कर जगह-जगह प्रहसत करती फिरती हैं । 
'उत्तररामचरिता, शिक्षुतछा, ओर आुद्राराक्षण नाटक कभी च छेसे 
अभिनेताओं के द्वारा अभिनीत हो खकते और न जनसाधारण में 
स्सोठ्ेक के कारण बन सकते । उनकी काव्य-प्रधान शेज्ञी कुछ विशे- 
यता चाहती है । यदि परिष्क्ृत व॒ुद्धि के अभिनेता हो, सुरुचि-पंपन्न 
सामाजिक हों ओर पर्याप्त द्रव्य काम में छाया जाय तो ये घाटक 
 अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर खकते हैं? 


उक्त आश्षेप के अनुकृत्न पॉच बातें दिखाई पड़ती हैं । पहली बात 
सी यह हे कि नाटक बहुत बड़े है | इनके लिए पॉच-छः घंटे भी यथेप्ठ 
हीं हैं । दसरी वात विम्दव कथोपकथनों की है.। इतते बड़े-बड़े 
खगत-भाषण और संवाद, प्रयोग के विचार से ठीक नहीं अंचते, क्‍योंकि - 
बल्ल ओर स्फूर्ति की समता का इतना निवोह अभिनेताओं में नहीं हो 
सकता । तीसरी वात गानों के संबंध में हे । इतने अविक ओर इतने 
छबे गाने वहुत समय छेते हैं. और विरक्ति उत्पादक बन जाते है, चौथी 
बात काव्य-तत्व की प्रचुरता हे, जिसके कारण भांबों का संवेदन कम हो 
. ० यह स्एति के आधार पर संचित अभिप्राय मात्र है|. 
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जाता है और सामाजिक रखास्वादन में अछमर्थ रह जाते है। पॉचवी 
बाद रंगमंच की पद्धति से संबद्ध है। प्रसाद के रूपकों में दृश्यों का 
विभाजन दोषपूण है | संममंच का विस्तार परिप्तिति होता हे । उसी में 
सब प्रकार के दृश्यों की व्यवस्था करनी होती हैँ । यदि दश्य-विभाजन 
का यह क्रम हो कि दो दृश्य आगे-पीछे ऐसे रख दिए जायें जिनमें 
खान ओर सज्जा अधिक अपेक्षित हो तो रंगमंच का प्रबंध विगड़ 
जायगा | यदि शोल-कांनन-स्थानीय गुरुकुल ओर राज्सभा के दृश्य 
जागे-पीछे रख दिए जायें तो या तो पहले दृश्य को संकुचित करना पड़ेगा - 
अथवा दूसरे को । अभीए विस्तार के साथ दोनो दृश्य नहीं दिखाए जा . 
सकते । समय की कसी ओर रंगमंच की परिमिति इसका विरोध करती 
हैं। प्रसाद ने अपने नाटकों में इसका कम विचार रखा है | उदाहरण 
रूप में दो-एक स्थछ देखे जा सकते हैं। 'जनमेजञ्य का सागयज्नञ' के 
द्वितीय अंक के प्रथम दोनों दश्य आगे-पीछे यथाक्रम दिखाए जा 
सकते है, कयोंक्रि तपोवन की सजावट हटा दी जा सकती है जब तक 
आगेवाछा पथ का दृश्य चलता रहता हे । इधी प्रकार 'अजातशत्रु' के 
द्वितीय अंक के प्रथम दोनों दृश्य यथाक्रम चल सकते है, क्योकि तीन 
फुट का विस्तार लेकर जब तक द्वितीय दृश्य में पथ का विपय चलता 
रहता है. तब तक प्रथम दृश्य की राजलभा की सजावट हटा दी जा 
सकती है । परंतु “चंद्रगुप्त' के प्रथम दोनों दृश्य यथाक्रम उपस्थित 
करने में बड़ी कठिनाई होगी । पहला दृश्य दे तक्षशित्रा का गुरुकुल, 
जिसमें प्राकृतिक वेमव के बीच अधिप्ठित संसार प्रसिद्ध विद्याकंद्र के 
स्वरूप का यथेष्ट बोध कराना आवश्यक हे | ट्वितीय दृश्य है सगध- 
सम्राट का विछास-कानन, जिसमें विछासी, युवक ओर युवतियों के 

हार कर रहे हैं। इतने वर्णन से ही स्थिति स्पष्ट हो जाती हे 
कि दोनों दृश्यों का कया विस्तार हे ओर दोनों के लिए कितना खान 
ध्पपक्षित होगा । इसी प्रकार के दृश्य-क्रम अनेक स्थलों पर दिखाई 


पड़ते हैं । अखाद! को रंगमंच व्यवध्था का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, 
अन्यथा ऐसा क्रम न रखा जाता । 


उक्त आक्षेप के विरद्ध मी अनेक ऐसे तक हें जिनके आधार पर 
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हक, 


ये चाटक रंगमंच के अनुकूल प्रतीच होते हैं । ऊपर गिनाए हुए सब 
शपा का परिहार कर लिया जा सकता है, जैसा कि काशी की कई 
नाटक-मंइलियं ने लेखक के जीवन-काछ में ही किया था | बस्तु 
विस्तार कम्त हो सकता है, संवाद भी लघु कर छिए जा सकते हैं, 
गान की दो-एक कड़ियाँ गाई ज्ञा सकती हैं, काव्यात्मक स्थल या 
तो हटाये जा सकते हैँ या सापा की अभिव्यंजला व्यावहारिक कर 
दी जा सकती है और दृश्य-विधाजन का क्रम अपनी आवश्यकता के 
अनुकूल कर लिया जा सकता हे । इतना परिवर्तत इसलिए अपेक्षित 
हागा कि रंगमंच पर उन नाठकों को ले आना है जो वस्तुतः उत्तम 
नाव्य-काव्य हैं. और मूलतः व्यावहारिक अमिनय के लिए ही नहीं 
लिखे गए हैँ। इसके अतिरिक्त परिष्कृत बुद्धि और साहित्यिक 
अभिरुचि के अभिनेता ओर सामाजिक भी अपेक्षित होंगे अन्यथा 
अंतद्ृद्द-प्रधान पात्रों का स्वरूपनगांभीये अथवा परिष्कृत भाषासय 
संबादों का अथे ही समझ मेन आएगा। इस प्रकार नाटक की 
आत्ण को सुरक्षित रखते हुए भी उसके बाह्य स्थुल शरीर में अवसर 
ओर हमता के अनुकूछ परिवतेंन करके भी रस का पूर्ण आखादन 
किया जा सकता है | 


इन आशक्षेरों के विरुद्ध, अ्रसाद! के नाठको में रंगमंच के अनुकूल 
अनेक गण भी हैं| प्रमुख विशेषता है क्रिया-व्यापार का वेग जो 
सभी प्रधान नाठकों मे समान रूप से व्याप्त दिखाई पढ़ता है । 
“चंद्रग॒प्त', स्कंदगुप्ता ओर 'ध्रवस्वामिनी! में यह विशेषता अधिक 
सुंदर रूप मे आ सकी हे । इनमे भी प्रथम दो में तो कुछ बाधक 
बातें भी मिलती हैं, परंतु दर्तोय तो सर्वेथा निर्दोष है। इस नाटक की 
रचना-प्रणाली रंगर्मंच के, अनुकूछ रखी गई हे, अतएवं उस दृष्टि 
से यद् कृति सर्वगुण-संपन्न हैं । प्रसाद! ने अपने सभी चाटको में 
अथम ओर अन्तिम दृश्यो को बड़ा द्वी रोचक ओर आकषक बताया है। 
यह अभिनय के विचार से एक आवश्यक बात है । इसके साथ ही - 
समय-समय पर भव्य व्यापारों के साथ. मनोहर पूब॑-पीठिछा का जो 
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योग कराया है उससे दृश्यों में चमत्कार उत्पन्न हो जाता हे ओर 
आकर्षण उखड़ने नहीं पाता | कद्दी-कहीं तो आकर्पण-पूण दृश्यों की 
सालिका दिखाई पड़ती दे-जैसे, रकंदशुप्त' के प्रायः संपूर्ण प्रथम अंक 
में और 'चंद्रगुप्त' के प्रथम अंक के दो-दो, एक-एक दृश्यों के अंतरगल 
में आक्रषणपूर्ण हृश्यों का निरंचर योग' मित्रता चलता है। इसके 


अतिरिक्त आंगार और बीररस-पू्ण संवाद सभी बाटको में मिलते हैं । 
वीर रस का सहायक झंगार रख को वनाकर प्रषताद ने यों ही प्ररो- - 


चना विव्धेन की ख्रामग्री एकन्न कर रखी हे । वस्तु के सुसंविहित 
विकास-क्रम के कारण विषय ओर व्यक्ति के प्रभाव का जो उत्कप होता 
चलता हे वह अंत में जाकर ऐसा अन्वित हो जाता हे कि सारा 
नाटक एक अखंड-पूर्ण मालूम होने रूगता है।यह रसस्थिति 
अथवा प्रभावान्विति नाटक के प्राण-रूप में दिखाई पड़ती हे | उसी 
प्रकार अधिवय में भी इसकी प्रधानता ही सघ कुछ -हे। यह 
विशेपठा प्रसाद! के खभी नाठटको में प्राप्त हे। अतः इन नाटकों की 
अभिनेयता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता । 'ध्रिवस्वामिनी' ऐेखे 
पूर्ण अभिनेय रूपक के रचने की क्षमता जिसमें विद्यमान 'थी उसके' 
यथार्थ नाटककार होने में किसी प्रकार का संशय करना निराष्पद है ! 


भआषा-ठोली 


अभिनेयता के समान 'ही प्रसाद! की नाटक्वरीय भाषा-शेली भी 
“विवादास्पद विषय है | इसमें पक्ष-विपक्ष के अपने-अपने भिन्न तके दे 
जैसी व्यक्तिगत सफाई नाटककार ने अभिनेयता के विषय मे दी है. 
बेसी ही भाषा के विषय में सी उसके अपने विचार है। यदि कोई 
उसके सामने यह तके रखता कि--मिन्न-मिन्त्र देश के पात्रों का पंडितों: 
की तरह संस्कृत वोलना बड़ा अयथार्थ और अव्यावहारिक मालूम 
पड़ता है? अतएव जो जिस देश अथवा वर्ग का है उससे उसी के 
अनुरूप .भापा का प्रयोग कराना अधिक प्रकृत होगा। संम्कृत 
के धभाचीन चाटकों में प्राकृत का व्यवहार इसी पक्ष में व्यवस्था 


. देता ह--वो अ्रश्नाद” अपने पक्ष के प्रतिपांदन में यही कहा करते 


त्करी 


हि 
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श्रे-- मभिन्न-सिन्न देश ओर बगवाज्ों से उनके देश ओर ब्गे के अलु- 
सार भाषा का प्रयोग कराने से नाटक को साषाओं का अज्ञायब घर 
बनाना पड़ता है जो कहीं. अधिक अप्राकृतिक हो जाता हे ओर 
सामाजिकों के लिए भी इतनी भाषाओं से परिचय रखता असंभव हे ! 
इसके अतिरिक्त इस विबय की अधिक आवश्यकता भी नहीं दिखाई 
पड़ती | न जाने कितने विदेशियों को हम अपनी ही तरह हिंदी 
बोलते-समझते पाते हैं । जहाँ अपनी सावुकता ओर कछपता के बल 
पर हम इतने घड़े अभिनय को नकरछ ओर अभिनय ते समझकर सच्ची 
घटना मानते हैं ओर उसी के सांथ हँसते-रोते, सुख-दुःख करते हैं, 
वहाँ ऐसी बात यथाथ है अथवा अयथांथ इसके विचार का शवस्तर 
- ही कहाँ रह जांता है । जब हम सिल्यूकस ओर कर्नलिया को अपने ' 
संमुख खड़ा देखते हैं तव वे यथाथ माल्स पड़ते हें झोर जब वे परि- 
प्कूत भाषा का प्रयोग करने छगते हैं तब अयथाथे हो जाते हैं यह भी 
कोई तक है। अतएवं भाषा-विविधता के छिए आम्रह न करना ही दवित- 

कर दै। खवरूप-भिन्नत्व केवल बेप-भूषा से ही व्यक्त कर देना चाहिए! | 


लेखक की सफाई के अतरिक्त भो जनमेजय और चाणक्य की 
सम-सा[मयिक कथाओं मे ' उसी प्रकार की भाषा-शेली उपयुक्त ओर 
प्रकृत मालूम पड़ती हे जेसी इस नाठकों में प्राप्त हे । हिन्दुस्तानी की 
फुघलाहट और आजकल , के राजनीतिक छुचक्रों में पड़कर भाषा का 
जो रूप विकृरत हो रहा हे उसका प्रयोग यदि इस वाढको में हो तो 
संस्कृति ओर भारतोय आत्मा की हत्या निश्चित है । अतएव अखाद' 
की भाषा-शेली अपने स्थल पर स्वेथा उपयुक्त है, क्योकि काछ-साम्य 
का निर्वाह होना ही चाहिए। विचार केवलछ विदेशी पात्रों का करवा 
है । फिर भी जिस वर्ग की बालिका उशना ओर कुणिक की राजनीति 
तथा रामायण का अध्ययन करती हो बह संस्कृत भाषा अवद॒य समझ 
| सकता है । इसका अभिप्राय यह नहीं हे कि असाद! फी भापा-शैली 
_& इस विषय में भी मैंने श्रयत तो यही किया है कि अच्चादः का व्यक्तिगत मंतब्य 

. प्रकट केरेँ । जहाँ तक मुझे स्मरण हे 'असाद? का सदेव यही तक रहा है । 


॥ 


| 
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अपने रूप में सवेथा उपयुक्त है। जहाँ तक तत्सम शब्दों के बाहुलय 
की वात है अथवा तत्कालीन प्रयुक्त पदावल्ी का संबंध है वहाँ तक 
तो ठीक ही है । मतभेद केवछ भाव-प्रधान ओर अलंकार-बहुल हंबे 
वाक्यों का हे | इनके कारण संबाद की गति तो बाधित होती ही हे 
शीघ्र अअ्थ-बोध में भी व्याघात पड़ता है, जो कभी अनुकूल नहीं कहा 
जा सकता | दो-चार उदाहरण यथेष्ट होंगे--खुझे अपने मुखचंद्र क्रो 
निर्निसेप देखने दो कि में एक अतींद्रिय जगत्‌ की नक्षत्रमालिनी निशा 
को प्रकाशित करनेवाले शरद-चंद्र की कल्पना करता हुआ भावना की 
सीमा को लॉपघ जाऊे ओर तुम्हारा सुरभि-निश्चवास मेरी कहपना का 
आहिंगन करने ढगे!, अमृत के सरोबर से ख्वणु-कमरू खिल रहा था, 
अमर बंशी वजा रहा था, सखोरस ओर पराग की चहलत्न-पहल्ञ थी । 
खबेरें सूये की किरणें उसे चूमने को लोटती थीं, संध्या को शीतल 
बाँदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी ! उसे मधुरिसा का, उछ 
सोदय का, उस अतींद्विय जगत्‌ की साकार कल्पना की ओर हमने 
हाथ बढ़ाया था, वहीं, वहीं खप्न दृट गया! । इस्र प्रकार अनेकानेक - 
कथनों से अ्रसाद' के सभी नाटक भरे हैं। भाषा के इस रूप का; 
प्रयोग नाठकों में नहीं होना चाहिए। गानों की तरह इस विषय में भी 
लेखक का कवि-हृद्य मचलता १हता हे । विदेशी पात्रों के मुख से 
इस पद्धति के संवाद नहीं कराए गए---यही अच्छा हुआ है, अन्यथा 
आल्षेप की मात्रा ओर अधिक हो जाती | सि्कद्र के मुख से जो वाणी 
निकलती हे उसमे उक्त पदावछी का रूप नहीं रहता-- धन्य हैं आप, - 
में तल्नबार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ । विस्मय 
विमुग्ध हूँ। आये | जिनसे खज्न-परीक्षा हुई थी, युद्ध में जिनसे तलवारें 
मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर, मेत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हैँ? | 
नाटकीय संवाद को भाषा-शेल्ी केघी होनी चाहिए इसका एक 
उदाहरण यह हे-- भाई ! अब भी तुम्हारा श्रम नहीं गया। राज्य 
किमी का नहीं है । सुशासन का है । जन्मभूमि के भक्तों में आज 
जागरण है । देखते नहीं, प्राच्य में सूर्योदय हुआ है । स्वर्य सम्राद_ 
द्रग॒प्त चक्त इस महान आये-साम्राज्य के खेबक हे। खतंत्रता के 
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यक्ष में सेनिक और सेवापति का भेद नहीं । जिसकी खज्जल-प्रभा में 
विजय का आछोक चमकेगा, वही वरेण्य है; उधी की पूजा होगी । 
भाई ! तत्तशिला मेरी नही ओर तुम्दारी भी नहीं, इसके लिए मर 
मिठों । फिर डसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकिद होगा । मेरे पिता 
खर्ग में इंद्र से प्रतिस्‍्षधी करेंगे । वहाँ की अप्पराएँ विजय-साल लेकर 
खड़ी होगी । सूर्यमंडल सागे बनेगा ओर जज्वल आलोक से संडित 
होकर गांवार का राजकुत्त असर हो जायगा' । इस गयद्यांश में प्रायः 
वे सभी विशेषताएँ उपस्थित है जो लाटक में आवश्यक हैं। भापा 
भाव की अनुरूषिणी होती है । अतश्व रसानुकूलत्व भाषा का उत्तम 
धर्म है। जिस रस का प्रसंग हो उसी के अनुरूप जब पदावली होगी 
तभी प्रभाव उचम पड़ेगा । उत्साह ओर आवेश से जेसा बेग होना, 
चाहिए वैसा ही इस गद्यखंड में है | आवेश में कहने से वाक्य-योजना 
में जो हलका सा उलद-फेर होता नितांद व्यावहारिक हे वह भी यहाँ 
दिल्धाई पड़ता दे | प्रभाव उत्पन्न करने के अभिप्राय से समानार्थी प्रसंग 
या बात प्रायः दुहराई जाती हे; इसका स्वरूप भी इसमें मिल जाता हे। 

इस प्रकार सभी आवश्यक नाटकीय गुण इस अवृत्तरण में दिखाई पड़ 
जाते हैं। सुद्दावरेदानी ढूँढनेवालो को अवश्य ही यह भाषा भी प्रसन्न 
नहीं कर सकती । श्रसाद की तत्सम-बहुल ओर भाव-प्रधान भाषा- 
शैली में नवीस युग की यह साधा-विषयक्र देन कहीं नहीं मिलती । 

सारांश यह है कि अ्रखादं के नाटकों को भाषा प्रसंग ओर रस के 

अनुकूल होकर कहीं सरस, कहीं ओज-प्रधान, कहीं व्यावहारिक बनती 

चली है । मुहावरों के अभाव में मी उसमें शिथिल्षवा कही नहीं मिलती । 

वाक्यों के जिस अंश पर बल पड़ना चाहिए वह तो दे ही, साथ दी 

शैली के अन्य गुण-घर्म भी य्थास्थान नियोजित दिखाई पड़ते है । 


रॉ 


भारतीय एवं पाश्चात्य पद्धतियों का समन्वय 


नाटककार प्रसाद' की सृष्टि ऐसे समय से होती हे जिस समय 
बैंगछा भाषा में नाव्य-र्वना का पर्याप्त प्रचकछत हो चुका दे ओर 
पारती कंपनियों की सीदेँ पड़ चुकी है। इंच नाटकन्कंपनियों के 
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बहुत स खेल्न हो रहे है। यों तो हिंदी में भी भारतेंदु हरिश्वंद्र के 
समय से ही नाटक लिखे जा रहे हैं ओर उनका अपना एक ढंग चल 
रहा है, परंतु देखने में अभी उन्तका कोई स्थिर रूप नही समिल्न रहा हे, 
भारतेदु की रचना के अतिरिक्त भी जो हिंदी में नाटक लिखे जा 
रहे है उनमे भी कोई अपनापन नहीं दिखाई पड़ता । ऐसी अवस्था 
से प्रसाद! को अपनी एक नवीन पद्धति का चलाना बहुत अनुकूत्ष 
नहीं माठ्म होता, खाथ ही सर्वधा भवीच भणाली का अनुकरण 
भी उनकी प्रतिभा को प्रिय नहीं हे । अतः नूतन परिपाटी, मे नूतन 
विषय को उपस्थित करना ही वे अपना रूद्य बनाते है। इस नूतन 
परिषार्टी में वे भारतीय आत्मा को सुरक्षित रखने का संकल्प कर 
लेते हैं। इख आसा--सूद्म, चेतन, भ्राण--क्षी जो बाह्य स्थूक्ष 
शरीर-रूपरचता की पद्धति है उसमे नवीन-प्राचीन का सास॑- 
जस्य करना ही वे अपनी नीति निवारित करते हैं । इसी नीति के ' 
अनुसार रचना-पद्धति का जो रूप उन्हें चारों ओर चक्षता मिला उसी . 
में से छुछ यहाँ का, छुछ वहाँ का खीकार कर लेते हैं । यही कारण - 
है कि उनकी रचनाओं में पारसी ढंग के साटकों की भॉति पद्यात्मक 
घंबाद आर गाने मित्रते हैं तथा कही बँगलावालों की तरह लंबे-लंगे 
कऋधोपकथन और स्वगत भापण दिखाई पड़ते हैं । दृश्यों ओर अंको के 
विभाजन को जो परिपाटी भारतेंदु-काल में मिलती हे उसी को अख्लाद! ने 
अपना लिया है, परंतु इसके ओवित्य के विषय में अपना मत अंत 
तक व्‌ स्थिर नहीं कर सके हैं, कहीं त्याग कहीं स्वीकार दिखाडे पड़ता 
टै। सवीचता के रूप में बध भी उन्होंने कई स्थानों पर दिखाया है | 
2, अक्षराज, रामगप्त आदि संगमंच पर ही मारे जाते हैं । ये बातें 
रतीय पद्धति के अनुकूल भी हुई ६ । इनसे पाश्चात्य प्रणाली का - 
प्रभाव हैं, सछे हा वह प्रभाव अन्य साहित्य-मार्यो से होकर असाद! 
पास पढ़ेंचा ४ । कुछ अंश में बाह्य स्वछ शरीर से घंबद्ध इस उपा- 
दानों को स्वीश्ार करके प्रसाद ने जहाँ समय की प्रगति के प्रति 
फउदारता एवं सम्रस्त्रय बुद्धि दिसाड़ हे बढ़ीं अगने देश के प्राण की 
सरज्षा में मी वे सहलवापूवक तत्वर दिखाई पढ़ते &ै।. 
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पाश्वात्य पंडितों ने संघप, सक्रियता ओर समष्टि-प्रभाव को ही 
नाटक का सव कुछ माना हे | इस बात का निर्वाह अ्रसाद' ने बड़ी 
कुशलता से किया है। कहा जा चुका है कि 'स्कंदगुप्तः, चंद्रगुप्त' 
एवं ध्रवस्वामिनी' रूपकों मे उक्त तीनो, बातो का समावेश वर्तमान हे | 
आद्रंत संघ्षमयी स्थितियाँ की झंखला,- सक्रियता का वेग और 
समध्ठि-प्रभाव स्थापन की प्रवृत्ति मिलती हे | आलोचना की पाश्चात्य 
पद्धति के अनुसार भी इन नाटको में पूणुता है। साथ ही पात्रों के 
ंदमूलक चरित्र-वेचित्रय के उद्घाटन की जो पअबृत्ति विदेशी नाटककारों 
मे दिखाई पड़ती है उसका चित्रण भी असाद' ने यथास्थान अपने 
नाटकों में किया है । बिबधार, वासवी, स्कंदगुप्त, देवसेना, चाणक्य 
' इत्यादि पात्रों में इसी प्रवृत्ति का प्रसार दिखाई पड़ता दे | हंद्दमयी 
चरित्रांकन-पद्धति प्रश्नाद! की अपनी एक विशेषता है । इस आधार 
पर उन्होने अनूठे पात्रों की सृष्टि करके भी उन्‍हें मानव-ज्गत से 
पृथक्‌ नहीं होने दिया दे । इसके अतिरिक्त देश-काल के वर्णन में भी 
उनकी अभिरुचि सत्र तत्पर दिखाई पड़ती है । 

समन्वय बुद्धि रखने पर भी अपने नाठकों में अ्साद'ने भारतीयता 
का पूरा योग रखा हैं | भारंतीय नाख्य सिद्धांत के पंडितों ने प्राधान्य 
केबल वस्तु, नायक ओर रस को दी दिया हे ओर यथाथेतः इन तीन 
अंगों के भीतर सब कुछ समाविष्ट है। 'प्रसाद! ने यथाविधि इन्ही 
तीनो अंगों का विनियोग किया हे और इनके द्वारा भारतीय आत्मा का- 
संस्कृति का--पुर्ण दुशन कराया दे । भारतीय पद्धति में वस्तु-विन्यास 
की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जितनी सूच््मता से उसका 
निर्य॑त्रण यहाँ क्रिया गया हे उतनी से अन्य देशों में नहीं | केवल 
. काये की पाँच अवस्थाओं तक ही दृष्टि नहीं रही हे अपितु वस्तु के 
विकास-क्रम के साथ उन अवस्थाओ के बुद्धि-संगत संबंध-निवाह के 
विचार से शअ्रथप्रकृतियों एवं संधियो का भी निवेश किया गया है । 
प्रसाद! के ग्रायः सभी प्रमुख चाटकों में वस्तु-विन्यासः के भीतर ' 
इस्र सिद्धांत की पूर्ण रक्षा दिखाई पड़ती हे'। कहीं-कहीं- तो इनकी 
ऐसी अच्छी संगति बेठ गयी हे जेसी प्रायः प्राचीन नाठकों मे प्राप्ठ 
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दोती | 'धाटक ख्यातवृर्त स्थात्‌ पंचसन्धिससन्वितम्‌! के विचार से 
प्रसाद! के नाटक परिभाषानुकूल हैं | साथ ही नायक' के जितने भी 
धर्म हमारे शाखकारों ने कहे हैं वे सभी इन नाटकों में दिखाई पड़ते 
है। प्रसाद! के नायक घर्म और गुण के आधार पर प्रायः धौरोदात्त 
हैं, साथ ही उनसें व्यक्ति-वेचित्य भी भरा है । ये नायक शुद्ध भार- 
तीय जान पड़ते हैं क्योकि भारतीय संस्कृति, व्यक्तित्व ओर चारित््य 
से ये युक्त हैं, प्रतिनायक घीरोड़त नायक गुणों के अलुरूप दिखाई 
पड़ते है। थोड़े में यह कहा जा सकता है कि नायक की रचना . 
मे भी असाद' ने शुद्ध माग्तीय पद्धति का ही अतुखरण किया है । 
इसके अतिरिक्त रस के संपूर् अवयवो के संयोग से रख-निष्पत्ति को 
प्रसाद! ने अपना छददय बनाया हे | रख के प्रकरण में कहा जा चुका 
है कि प्रसाद सें विषय के अलनुकूछ शृंगार खे पोषित बोर रस का 
प्राधाल्य है ओर तत्घंबन्धी सभी अंगों की सम्यक्‌ स्थापना हुई हे, 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकता ओर पाश्चात्य शेज्नी के साथ 
भारतीय पद्धति के सूजन रूप का ऐपा सुखद संसिश्रण असादः ने 
किया हे कि उन्तके नाटकों का गौरच और महर्व अखंड हो गया है | 


आधुनिकता 


न 


इतिहास घटनाओं का ऋ्रमानुगत विवरण द्वोवा हे परन्तु साहित्य 
से इन घटनाओं की व्याख्या होती है । लेखक अपनी योग्यता ओर 
अभिरुचि के अनुसार ही उसकी व्याख्या करता है । असाद' ने प्राचीन 
इतिहास की प्रकांड घटनाओं के आधार पर ही अपने घाटक रखे हैं 
ओर उन घटनाओं की मौलिक प्रकृति की व्यख्या अपनी अतिभा के 
अनुसार की है । इस व्याख्या में कहीं-कहीं लेखंक के देश-काछ का - 
प्रभाव स्पष्ट छक्षित होता है। ढेखक अपनी सम-सामयिक वस्तु स्थिति 
से अवश्य प्रभावित है । चंद्रग॒ुप्त में जिस प्रकार राष्ट्रीय जागरण का 
चित्रण उसने किया है और उसका जैसा विस्तार संगठित हुआ है 
उसके मूल में आधुनिक राष्ट्रिय आंदोछन का रूप झल्नकता है । आये 
पताका छंकर जा अलका देशभेम का अलख जगाती फिरती है. उसमें 
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आधुनिकता का सच्चा रूप दिखाई पड़ता है । चांणक्य, सिंदरण ओर 
'चंद्रगुप्त के वीच जिस राष्ट्रिय भावना की बचो द्वोती है उसका भी 
यही रूप है | स्कंद्गुप्त जिस संपूर्ण आर्यावते की रक्षा का भार छेकर 
चलता है वह अवश्य ही गुप्त-साम्राज्य से महत्तर वस्तु है। पुरुषों की 
भाँति द्वियाँ भी जो इतना अधिक देशत्रत का संकल्प छिए दिखाई 
पड़ती हैं. और पुरुषों की चिरसंग्रिनी वर उनके उद्योग में योग दे 
रही हैं उसके मूज्ञ में भी व्तेमान युग की श्रवृत्ति है। बौद्ध-वेदिक 
धर्मों की ओट में जो नंद की भूखे प्रजा नचाई जा रही हे वह हिंदू- 
मुस्तिम भेद-भाव का अच्छा चित्रण है। 'घ्रुवखामिनी' में जो 
पु्र्विवाद्द और नारी-समस्या खड़ी हुई है उससे भी आधुनिकता ही 
ध्वनित हो रही हैं । 


नाटकों में दाशेनिक विचार-धारा 


प्रसाद के प्रायः सभी नाठकों में नियति ओर प्रकृति का बार॑बार 
उल्लेख हुआ दे। अनेक पात्र नियति के घक्र में पड़े दिखाई देते है । 
अतएव उसका अमभिग्राय पारिभाषिक सा दो गया है। शेवागसों में 
साया की अनेक उपाधियों कही कई हैं जिनरा पारिसाबिक नाम 
कंचुक--शक्ति को परिच्छिन्न बनानेवाढा आवरण--हैं | उनमें से 
एक नियति--नियसन हेतु, कहलाता हे | इसके क्रारण वह्द जीव निय- 
सित कार्यों के करने में प्रवृत्त होता है। प्रसाद! की नियति भी इसी 
' मत से मिलती-जुलती वस्तु हे--नचती है नियति नी सी, कंदुक- 
ऋड़ां सी करती? । जेसे दक्ष नटी कुछ कंदुको को छेकर क्रीड़ा करती 
है, कभी उछालकर ऊपर फेंकती हे ओर कभी नीचे ले आती है, उसी 
प्रकार अखंड विश्व के जीव भी नियति के द्वाथ से नियंत्रित क्रीड़ा- 
ऋंदुक मात्र है । कामायनी में भी यही ध्वनि मिकछती ह--किमे-चक्र 
सा धूम रहा हैं. यह गोंढक, बन नियति-प्रेरणा' । नियति को अपने 
सिद्धांत के अनुसार प्रसाद! ने अखिल ब्रह्मांड की नियंत्रणकारिका 
शक्ति कहा है । इसी अथ का श्रतिपादून उनके नाटको से होता है | 

ज्फ 


कप । 
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पजनसेजय--सचभझुच मनुष्य प्रकृति का अनुचर ओर नियति का क्षद्ध 
है? | ड्यास--दुंघ ओर अहंकार से पूर्ण मनुष्य अदृश्य शक्ति के क्रीड़ा- . 
कंदुक है | अँध नियति कठेत्व-मद से मत्त मनुष्यों की क्म-पक्ति को 
अलनुचरी बनाकर अपना कांये करती हे। »< » » देखा नियति का 
चक्र | यह बअहा-चक्र आप ही अपना काये करता रहता है! । बिंव- 
सार--प्रकृति उसे (मनुष्य को) अंबकार को गुफा में ले जाकर उसका 
शांतिसय, रहस्थपू्ण भाग्य का चिंद्ठा समझाने का प्रयत्न करती है। 
किंतु बह. कव मानता है! । 'नरदेव--प्रकति के दास मनुष्य को - 
आत्मसंयम, आत्मन्शाखन की पहली आवश्यकता है । 'राज्यश्री-- 
पर लीवन ! आह ! जितनी साँस चलती हैं वे तो चलकर ही रुकेंगी!। 
इस प्रकार नियति की प्ररणाशक्ति अबवाघ और निश्चित स्वीक्षार की 
गई है । सारा चशाचर जगत्‌ उसी के निरूपित मार्ग से चढेगा | 
उसके लिए कोई दूसरा अवलंब है ही नहीं। फिर भी मनुष्य क्या 
निश्वेष्ट होकर बेठे रहे--यह विचार कर कि जो निश्चित हे वह तो 
होकर दी रहेगा । उत्तर है---नहीं !! इस नही” के उपरांत वह क्या 
करे इसी के दृष्ठांत अखाद के सब नाटक है | बुद्धदेव ने ही थोड़े में 
निर्णय कर दिया है--शुद्ध बुद्धि की पेरणों से सत्कमे करते रहना 
चाहिये । प्रेघानंद ने इस सत्कमे के प्रयोजन भी बताए ह---सत्कमे 
हृदय को विमल बनाता है ओर हृदय में उच्च प्रवृत्तियों खान पाने 
लगती हैं, इसलिए सतकम कमेयोग को आदशे बनाना, आत्मा की 
उन्नति का मार्य स्वच्छ ओर प्रशस्त करना है? । नियति ओर शुद्ध बुद्धि 
से घरित कर्मेंचोग का समन्वय जीवक ने बड़ा अच्छा किया है-- 
च्ट तो मेरा सहारा है। नियति की डोर पकड़ कर में निर्भेय 
मेक़ूप में कूर सकता हूँ। क्‍योंकि मुझे विश्वास है कि जो होना है 
हू तो दोवेगा, फिर कादर क्‍यों बन--कमे से विरक्त क्‍यों रहें? । 
प्रसाद! के सभी उदात्त चायक जीवक के आदश को ही रूदय मानकर 
चले हैं । यह स्पष्ठ है| क्‍ 
इस कर्मयोग में भी दंढ्ों से छुट्टी नहीं मिलती। सुख-दुःख 
पाप-पुण्य, घम-अघसे आदि के संघ्रषे के अंतराल से ही कमे-जगत्‌ 
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चलता है। अतपव इन हंदों से भयभीत न होकर शुद्ध घुद्धि-ल्ञान 
के आधार पर उनमें सामंजस्य स्थापित करना ही अपना लक्ष्य बना 
छेना चाहिए | क्योंकि सुख को लेकर ही प्रकृति दुशख को तोलती 
है ओर इन्दीं इंदी के संतुलन का उपदेश निरंतर जीव-जगत्‌ को देती 
रहती है। ये इंद्र वस्तुतः अभिन्न हैं। इसी अभिन्नत्व में भिन्नर 
देखनेवाला प्राणी दुःखी रहता है ओर भिन्नत्त मे अभिन्नत्व देखने- 
वाला भूमा का अधिकारी बनता है--मानव-जीवन वेदी पर परिणय 
हो विरह मिलन का ; दुख-सुख दोनों नाचेंगे, हे खेल आँख का सन 
का? । अथवा 'क्षिपटे सोते थे मन में सुख-दुख दोनों दी ऐसे ; चंद्रिका- 
अधेरी मिलती मालती-छुंज में जेसे |! अथवा “वित्य समरसता 
का अधिकार, उमड़ता कारण-जलधि समान ; व्यथा से नीली लहरों 
बीच विखरते सुख मणिगण द्युतिमान!। इन पंक्तियों में जिस सामंजस्य * 
भाव का कथृ॒तव हुआ है उसी समरसता- साम॑जस्य---का निर्वाह 
प्रसाद! के संपूर्ण नाटकों में दिखाई पढ़ता है | देवसेना ने तो स्पष्ट 
ही इस इंद्र का उल्लेख किया हे---पवित्रता की माप है मलिनता, 
सुख का आल्लोचक दुःख हे । पुण्य की कछोटी पाप है?। इसके 
अतिरिक्त रकंदगुप्त, देवसेवा, चाणक्य इत्यादि पात्रों के जीवन में इसी 
' पस्वामंजस्य का विस्तार दिखाई पड़ता दे। अगाध शक्ति के साथ 
मी स्कंदगुप्त ओर चंद्रगुप्त में अभाव का चीत्कार भी उठता हे । खब 
कुछ होकर भी वे किसी न किसी अभाव के कारण दीन दी बने 
रहते हैं । इसी प्रकार त्रह्म-चक्र के प्रवर्तन में संपूर्ण संतुलित, होते 
रहते हैं। कह्दीं अत्यंत सुख है तो फिर वहीं अत्यंत दुख भी आ 
पहुँचता दे । सुख-दुःख की पूर्णता नहीं होने पाती । 
त्रह्म-चक्र अथवा नियति के नियंत्रण का विषय संपूर्ण जीव-जगत्‌ 
ओर अ्रकृति-क्षेत्र है। उसमें भी नियंत्रण का प्रधान विषय हे इंढ्- 
विप्लुत मानव-समाज । नियति, हंह ओर मानव में अधिकारी 
अधिकार ओर अधिकृत का संबंध हे | मानव-खम्राज प्रधानवः दो 
वर्गों में विभाजित दे--क्षी ओर पुरुष । इन दोनो में प्रथम प्रेरणा 
है और द्वितीय चित्‌ , अतएव उनमें. प्रकृति-पुरुष संबंध हैं । प्रकृति 
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की पेरणा से दी चेतन पुझप सक्रिय होता हे । इस सक्रिया चंतत का 
लक्ष्य होता है खवगे ओर भूमा | वह नियति से प्रेर्ति द्वोकर दूंडीं 
में समत्व देखता हुआ अपने छद्य सार्ग पर बढ़ता चछता है । यह 
इय---यह खग--यह असाधारण महत्व इछी मसानव-लाक में 
मिलता है। धातुसेन कहता है-- प्रकृति क्रियाशील है | समय मसुष्य 
ओर स्रीका गेंद छेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुछिंग और 
ओीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की छुठनी है! । देवलेना कहती हो-- 
'जहों हमारी सुंदर कस्पना आदश का नीड़ वनाकर विश्राम करती हे, 
बह्दी खगे है। वही विद्वार का, वही प्रेम करने का खल, खर्ग हे और 
वह इसी छोहझ में मिलता हे! । जो मिलता है वह जी आर पुरुष के 
रूप में--' संसार में हो नक्षत्र से उलत्नवत्न किंतु कोमल स्वर्गीय 
संगीत की पतिमा तथा स्थायी कीति-सौरभवाले प्राणी देखे जाते हैँ? | 
थे प्राणी इंद् के गोचर हैं, इसीलिए--'मुँद में से आधी रोटी छीनकर 
भागनेवाले विकट जीव यहीं तो हेँ। श्मशान के कत्तों से भी 
वढ़कर, मनुष्यों की पतित दशा दे! । सावव-जगत्‌ का यह इंद्ध उत्तम 
ओर अधम के वीच चलता दै । एक ओर राज्यश्री की उत्तमता हे 
ओर दूसरी ओर विकटधोप की अधमता, एक ओर स्कंदगुप्त का 
महत्व दे ओर दूसरी ओर प्रपंचबुद्धि की चीचता, एक ओर अछका 
की देशभक्ति हे -तो दूसरी ओर आंभीक का देशद्रोह | इसी प्रकार 
कहीं कीर्ति-घोरभवाले प्राणी हैं तो कहीं शमशान के कुत्तों से 
बढ़कर मनुष्य । ह 
इन इंढ के विपय--घुरुष और स्री--के संबंध का मूल सूत्र प्रेम 
हे। यही कारण हे कि प्रसाद! के नाटक घेस के विविध खरूप एवं 
स्थिति के चित्रों ले भरे हैं। धेस, पात्र के नेतिक बल के अनुसार 
कहीं सुंदर परिणाम वहन करता दिखाया गया है कहीं असुंदर | 
जेसे खर्ग-नरक ओर देव-दामव का संयोग-स्थरू संसार है उस्री प्रकार 
सुंदर एवं असुंदर भेम की विज्ञास-भूमि मानव-हृद्य है । यह हृदय 
कहीं विजया ओर देवसेना का होकर अपने को क्रीड़ा-श्षेत्र बनाता, 
कहीं अछका, वासवी, वपुष्ठमा ओर चंद्रलेखा में रूप धारण करता 
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ओर कहीं सुरमा अनंतदेवी ओर छलना में अभिव्यक्त होता हे प्रेम 
के क्षेत्र मं भी विपयेय दिखाई पड़ता हे | परंतु प्रकृत संबंध का 
मूल सूत्र अवश्य ही दिव्य झर मंगलमय है । यदि उसमें किसी 
प्रकार की विकृति आई भी तो प्रकृति सुधार का प्रयक्ष करती हैं, 
यत्न सकल्ञ होता हे भर विकृृति के स्थान पर प्रकृति की विज्ञय हो 
लाती है । इस विकृृति द्वारा जनित दुबन्नता तभी उत्पन्न होती हे 
लब स्त्री ओर पुरुष अपने-अपने माहात्म्य को भूलकर सीमोछंघन कर 
जाते हैं । जेसे पुरप की अपनी राज्यसीमा दे वेधे ही स्री का भी 
अपना संखार हे | जब एक दूसरे के क्षेत्र मे प्रवेश करने छगता है 
तो नाना प्रकार की अवस्थाएँ उत्पन्न दोकर प्रकरत सोंदय को विकृत 
बनाने लगती हे । यदि घनमें प्रकृत-संबंध बना रहे तो समाज में 
सुख, शांति ओर मंगल की विभूति विखर जाती हे । 
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